॥ 9 
च) 


441 स १२८७५. 


11111 1{09॥ 


20 71६ ८5६ ० 
८2 € 8८८ द द्धद७ ० 7& 74 यद ८ च्न्ध्य्‌ 
(प्छ 3070०78. 
, "प 


-ग. 6. 8. 
र (भक 
प्राइमरीकोष 
भिद र परादमरी छले के वाधौ के उपकाराथे । 


यी° जी° एस० रचयित. 


\ 
5० सता ०- 5 ९१18दत्‌ एत्‌ हप्यढगहष्त. 


परना-“सङद्रवितास" मेस --चांकीपुर । 
चाय्‌ चप्डीपरताद्‌ सि दास मुद्धित. रीर मकारिक्त ! . 
१६१५ 


र 


श्रीगरेशाय नमः। 
भूमिका । 


दक्लिणे लदमणो यस्य वामे तु जनकात्मजा । 
पुरतो मारतिर्यस्य तं बन्दे रघुनन्दनम्‌ ॥ 
यष्ट छोटा अनिधान हाथम्मं लेते द्धी पाटक्यण , श्रवश्य 
सोचे शि जच सात श्राद सौ या श्रधिरूप्ष्टठकेकोपष्टिन्दी 
भपपा में चर्त॑मान दी है वव द््न छोटे से श्रन्थ के लिये रम करने 
का कया प्रयोजनं १ इस ' के हष्खि जते का मुख्य कारण यष्टी . 
कदना होगा कि जितने कफोधः श्रा त वने पष क्रिसीसे 
न्दी के पाठको का पुरा काम नदीं निकलता ; विदोषं कर 
धरिदार तथा संयुक्त प्रदेश के शिकाच्निभाग में ज्र से नये परिवत्तेन 
ची पुस्तं भ्रचलित दुई द । तव से, छान शरोर चनेक शिक्तर्को 
कोमी, कटिन > शर्ब्दो फे श्र्थं जानने म बडी कठिनिताथा 
पड़ीदै । दस तिये बहुत से कोपो फे सारांश तथा श्रनेक 
न्दी के बड़े २ ग्रन्थ शरोर रिद्ताविभागय की प्रायः सभी पुस्तकों 
कै किन २ शब्दौ से दस का निर्माय किया गया द्ै। यद्यपि 
य प्रन्धच्ोटा है पर चातो के तिये वड़े २ कोर्पो से बहुत 
श्रधिक्र लाभकारी दोग देसी ट श्राणा होती हे ।' 
-स्दयो शी पाय्य पुस्तरने म उद शब्द सो मिलते ष्ठी थे, अरव 
कतिपय श्रंगरेज्ञो. शब्द भी भि्तने लेह, जिन फे अभिप्राय 


1 


{४ ] । . 
जानने मे चु को चिश्तेप कठिनता दने समी है ; इसिये दिन्दी 
मेँ उ्यवहत शङ्गरेज्ञी भाषा के शब्द भी संग्रह कयि यये दह । भौर 
जय शरद्रेज्ञी भाषा के शब्द संत्रहभ्यिग्ये तो उनका धक्रेज्ी' 
स्पेलिंग ( दिज्ञे ) लिख देना भी उचित जान पड़ा ! प्रायः पेद 
उर्द्‌ शब्दो के रूप भी उद्‌ मे लिखे गये ह । 

अन्यान्य फोपो मे स्रीलिङ्ग पुलिद्ग तो लिखे गये दै पर 
पार श्रौ स्पीच ( {4705 01 5 ८९०॥ ) चा पद्‌ नदीं ज्िखे गये 
है 1 सुभे शिक्षाविभाग के कर उच्च श्रेणी के सुयोग्य छर्म॑चारियौ 
ने कहा -था कि पार्स श्रोफ स्पीच के सदित एक कोपकीषड़ी 
ष्ठी श्रत्रश्यकया है। अत्व उस अभाव फो, दुरकरनेकं्तिये 
इस कोप मे प्रत्येक शब्द्‌ षो साथ २ सक्षा, क्रिया, अन्ययः कर्तु 
याचक, कम॑चाचक्र, भाववाचक, गुरचाचक श्रौर सखरीलिङ्ग पुश्लङ्ग 
सूचक सङ्केत दिये गये दहै। 

पकतो फोय को व्याकरण से सम्यन्ध दीदे दुसरे इसमें 
जो सङ्केत दियेगये है छन को स्पष्ट जानने के क्तिये व्याकरण 
फे कुच नियम दिये गये दै। 

जिन जिन सजर्नोसे मै ने सदायतता पादै उनक्तोर्गोक्ती 
'छतश्षता प्रकाश श्रिये यिना भूमिका समाक्त वरना उचित नही। 
रतः, पथम, मै. मोतिारो दरनिङ्ग स्वल के द्वितीय दित पं० 
रामकृष्ण पारडे को श्रनेक धन्यवाद दैता द कि जिर ने इस फो 
संप्रहर्मे कठिन परिम खीक्ार फर सदायत्ता की द। यदि 
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-्रासम्म मे उन छी पेली सदायता न मिलती तो इस के प्रकाश 
मे ,अधिक्ष विलम्ब दोता। दूरे, मेँ परिडतद्िरोमणि, शसील- 
निधि, चिक्ताद्षर, यालचन्दिक्रा श्रादि अन्धौ के क्ता, धी 
कन्दैयालाल ध्िपाठो, संस्टत श्रोफ़ेसर पटना कौलेज, को 
ससश; धन्य वाद्‌ देता ह, जिन्दौ ने श्रपना श्रमू्य समय लगा 
चर भत्येक फुोमं के मूफ का संशोधन भली भांति किया तथा 
उचित चोर श्रावश्यक ग्द को जोड़ दिशा । तीसरे, परिडतवर 
श्रीयुक्त शिचथ्रलषद पाण्डेय काव्यतीर्थ॑को श्ननेक धन्यवाद देता, 
लिन्द ने अपने पाठ का अमूल्य समय लमा एस फे पन्येक फर्म 
क्रा भफुः सुविचारपूंक देखा ह । 

चौये, मै परिडत भानुदत्त वैशारद्‌ "शब्दों भानुः के कर्ता, 
दत्‌ पररूतिगोध श्रभिधानः फे प्रकाशक, मुंशी सघालाल 'दिन्दी 
गष्यकोपः फे कर्ता, यवा येजदास "विवेक कोषः फे कर्ता, 
पयित श्रीधर पाठक 'भीधरक्रोष' के कर्तां पादस पम. रीः 
पदम सदिव 'दिन्दौ कोप" के सग्रदकत्ता को भी मँ श्रनेक 
श्वन्यचाद्‌ दिये चिना नौं रद सक्तः, क्योकि इन लोगे फे ग्रन्थौ 
भे मुके वड़ी भासौ सदायता मिली है । ; । 


अधम चार, यदि शीघ्रता के छारण छ चटियां श्रौर भूलें 
गदगद, तो सजनगण छपा कर सुभे सित करेगे किमे 
उन्दे दूसरी वार सुधार दुः श्रौर उन फी तक्ताः भका कफर 
सक्ं1- ध † 
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मालको के विन्तेप उपकारार्थं मेने कविवर चन्दनराम छृतं 
श्नेकार्थं भी, जिन के दोदे करठ कर लेने से याक कुटादि 
थं सुगमता से कर सकगे, इस के साथ जोड दिया है । 

यदिष्स कोप से हिन्दी के पारक का कदु भौ उपक्रार 
दोगा तो मै श्षपना श्रम सफल समभूगा । 


जी, प्ल. । 
सङ्कत 
सट्धेत। पुय शब्द । 
श्र. छडयय । ४ 
सं. संशा) 
षुः पुक्लि्न । 
श्री.' स्रीलिन्न 1 
गु. . शुणवाचक् 1 
क्रि-धि-ः क्रिया चिशेण। 
क. कप्तु वाचक । 
भ्म करमवाखक 1 
सर्व. सर्वनाम 
भा. भआवचाचकः । ध 


क्रि.श. किया शक्मंक। 
क्रिस. क्रिया सकर्मक । 
समु समुश्चयवोधक । 
उपः उपसगे । 


५, + 9.1 
धिः अधिकरणवाचक 1 
पू.क्रिः पूयंकालिक् क्रिया । 


व्याकरण ! ` 


सांक शब्द फे तीन भेद दसं, करिया शरोर अभ्यय 1 
„ संशापदा्थके नामको कते ई जैसे वृत्त, नदी, पव॑त 
शमादि 1 
क्रिया काम के कसते वा नेको कते ह । जैसे करेगा, 
~ होता दै श्नौर गया इत्यादि । 
. , ग्य उसे कदते टै जिस मकारा के कारण विकारन 
ष्ठो । जैसे ' भौर, पर, परन्तु, इत्यादि । 
संशा तीन प्रक्रार की ्टोती है -रुदि, यौगिक श्चोर योगरुद्धि। 


सुदि खंहएवे कष्ातो है जिन फे दुक्रड़े सार्थक मदो सके। 
असे घर श्रौर धोड़ा। 
. यौगिक संदा षद द जो भति अत्यय थवः शब्दौ के संयोगे 
से घनी टो । जसे धनवाच्‌ श्नौर पाठशाला इत्यादि । 
` योगरुद्धि सक्वाकास्णयद टै करि पूर्वो प्रकार सेनी 
„ तो ष्टो, परन्तु श्रपने सामन्य श्रथं को छोड़ कर फिसी विग्ष अर्थं 
को जनाते। जसे पदन, पीताम्बर, यषां पड = कीच, ज जन्म 
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केःचिन्द“को*फोखानमें “सेः श्रातादै। जसे पिताने पुर 
सं यक घाते कदी । 


। & सम्प्रदान वह्‌ दै जिसे के "निमित्त क्रिया की जाय । उस के 
चिन्द “के लिये", “के श्रथ", "को" श्नोर निमित्तः इत्यादि है । ससे 
, मोहन के लिये, चा श्रथ, चा के निभिच पुस्तक लाये द अथवा 
मोहने फो दिया दै । नमरकारवाचक्छ शब्द फे खाथ भी समूधदान 
कारक होता दै । जख “ श्राप को प्रयाम है 
५ श्रपादान विमाग को कदते है 1 उस का चिन्ह म्सेःश्राता दै) 
जैसे वुक्च से पन्न गिरते दै । श्रौर जव मुख्य कमं नदी रदतातो 
ष्सेग फे स्थानमेंष्कोः हा जाता है) जैसे दरिद्र धनीसेधनको 
जांचतते है, माय से दूध दुत दँ ! जव धन श्मौर दूध पदिले कमं 
उ्डादेतेदैतोगायकोदुकतेहै, दरिद्र धनी को जचिते दषे 
वोत्तेर्दै। कमीग्सेः को ष्को' दोताहै न्नौर्‌ कमी पयते "वैः , 
श्रधिकरण का चिन्द शाता है । जेते "यलि पै जाचतष्टौ भये, वामन 
तेन कर्तार इत्यादि ! + 
६ सम्बन्ध का शर्थं लत्व दै, अर्थात्‌ जदं श्रपनापन प्रकाशित ` 
ोतता टै वदां सम्धन्ध कारक होता है श्रीर उस के चिन्ह "का, षके" 
, भ्वी" श्नाते है । जैसे राज्ञा का घोडा, ह्य का घर इत्यादि । 
७ अधिकरण शराधार को कते ह । उस क चिन्ह श, धै, श्वर" 
1 कैसे तपस्वी छरी मे रदता दै, देत मं अन्न उपजता है । 
५ पर्त पे सोदे कूदां कैसे निकले तोय 1» 


+ + 4.1 
८ सम्योधन का अर्थं चिताना ३, उस में प्रथम कारक होता 
+ ननौर एस कै चिन्ह "दे, रे, श्टरे, षदो, श्रा, ^" इत्यादि 
है जैसे हे राम, अरे नीच, छप्ण षो इत्यादि । 
किया धातु से यनतीषै भोर धातु वदद जिस के भर्थ॑से 


. कोर व्यापार धर्थोत्‌ काम समा जाय अर उस के अन्तर्मनाः 
` होवे! . = , 


. धातु दो भकार के ते है-९ अकमक, २ सकर्मका 1 कमक - 


घाल उसे कदते ई जिस -का कल श्चौर व्यापार दोनौ प्कदी 
` ठौर्दो, श्र्यात्‌ क्षाम का करना श्नौर खस के जो फलसद्ध 


१ कति ॐ 


दोनो ठी रक्तन रदं । जै मोहन सोता दै शसम सोने 
का कापर अर्धात्‌ नेघ्राि बन्द कयना मोन मरै न्नर उसका 
फल अरात्‌ निद्रित हो जाना दोनौ मोदनमें दी शस किये 
सोना अकमक धातु ह । पेते दी जागना, सायन, छडना, वैठना, 


रादि । शौर जव फल श्रौर व्यापार दोनो भिन्न २ रहं तो सकर्मक 


धातु ्ोता है 1 जैत्े मोदन पुस्तक देख्रता है । मोहन केनेश्रमे काः 
विकाशादि व्यापार दै, उस का फल देखा जानः पुस्तक मे दै, एस 


. कारण देलना सक्मंक इञ 1 पेते दी सुनना, फदना आदि जानो । 


कूदन्तीय कवृ'वाचक्न संहा से कता का योध दोता दै! जसे 


` पालनेवाला, पालनेष्षारा, वज्वैया, गचैया, ˆ मिलनसार, दोनदार, 


विलासी सादि किन्ु वद्धितीय कतृवाचक कच कृदन्तीय कतु 


` वाचसा क्रिस त्यां के व्यापार फा करनेवाला मदी होता, 
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अआ-सीमा नौर विरोधता जताता है । जसे श्रामम; `श्रासेग्य। 
इधि--प्रधानता का चोघक्र दै । जैसे शच्रथिपति, श्रधिराज। 
शच्रपि-मिश्चयता का वोधक्र है। जेषे भिधान । 
श्रणि-श्रतिशयता करा वोधक है । जैसे ्रतिकाल, श्तिद्षं 1 
खु--उत्तमता क्रा योधक है । जसे सुदेश, खगम । 


उत्‌-उश्वता का बोधक है । जैसे उत्कपं , उरपत्ति । 
श्रभि- प्रधानता जताता है । ससे श्रभिभ्राय। 
ऊु--वुसार वताना है! जैसे कुरीति कुसङ्ग । 
प्रति-विसेधत्ता बताता है । जैसे भतिपेध; प्र्तिवादी । 


परि--सम्पूरणता वताता दै । जैसे परिपू, परिजन । 
उप~-समीपता चताता दै । जैसे उपवन, उपपत्ति । 


अ--निपेधता वताता दै । जने श्ननन्त, असत्‌ 1 


ससुष्यय योधेक--उसे कष्ते है ज शब्द्‌ चा चाक्यौको जोड़े 
वा श्रगल्ल करे! जोडनेवाले को संयोजक कदते है 1 जसे-श्रो, 
शरीर, पयं, कि । श्रलग करने वाले को" विमाजक्त क्ते ह । जेते 
चा, श्रधवा, परन्तु, चाहे । - ध 

विसग्रादि बोधक-उसे छदते ह जिख से मन का विस्मय 
शादि प्रकाशित दे । जैसे हश, हा, श्रोदो, धिक्‌.२, वाह २। 





तृत्तीय संस्करण की भूमिका) 
दोद्ा। 


रामं चाम दिसि जानश्धी, लखन दादिनी योर। 
ध्यान सकल कल्यानमय, सरतस तुलसी तोर ॥ 


धड़ पं शी षातदैक्षि श्य्वर की छपा स पभरादमरीकोपके 
तौखरे संस्करण कम खुश्रषस्तर प्राक्त श्रा" प्रथम संस्करण १६०५ 
० मे भौर दवितीय संस्करण १६०६ मे हथ्ा था । 

ब्ड़ेसंतोपष्ीवात है क्षि शिक्ताविभाग नेद्स कावि 
श्ाद्र कियाद संयुत प्देश के स्कन्नो मे गो दस फाथचार 
चदृताजातादै। श्ल से योध टना करि इस केदारा दिन्दी 
पद्रगे चाले छाना काद्ध उपकार होदादै। धिगेप उपयोगी 
कर्ने फो किये इस चार प्रायः १२०० विशेष प्रयोजनीय शब्द्‌ जोड़ 
दिये गये 

ग्रधम संस्रर्णमे कुद प्रतति्यौ के साथ (छ्नेकार्थं* फे २५ 
दोहै दिये गये ये, परः ब्रादर्फा छी उस शरोर स्वि न देख कर 
दरे संस्करण मै मनेकाथं छोड़ देना पड़! 1 

मादर वेः अतिरिक्त सुज्ञफपएरपुर भू०` वा० कौलेज को 
हिन्दी भरोफेसर वाच्‌ रामदास रायको श्रनेक धन्यवाद देता, 
जिन्दौ ने षस के परिवद्ध॑न काव में बड़ी सहायता की दै] 


ची० पन०- कौ० स्मूल के भधान संस्छताध्यापक साहित्य. 
मर्म्मह्न परिडतचर चिज्ञयानंद्‌ अिपाटी ने इस चार सोधन करकैः 
परम छृतक्त शौर अनुगृहीत क्षिया ई । 


च* ० ७ त 
मोक्षण सिंह । 
स० १६द६ + 





। 
चौथी चार की भूमिका! 


सष्वर्फी छपा से प्राष्मरी कोप ङे चतुथं संस्फरस का उश्रच. 
सर प्राप्न हश्ा 1 ग्रादकौ फे उस्खाद दिनि से.तीसरी वार में हजारो 
शब्द्‌ ओड़े गये घे 1 दस बार भी दजासे उपयोगो शब्द्‌ जोड़ दिये गये 
है 1 पं० विजयानन्द धिपादी का मैं बहुत शयुदीत है, जिन्दो ने इस 
चार श्राकारः बृद्धि वहते सदायता की दै । 
भा० कू० > सं० १६७द्‌ । + गोकणं क्सिंह ? 


प्राइमरीकोष 
दोद्य' 
जनकरगजतनयासद्दिव , रतनखिंहाखन श्माल ¦ 
राजित धी रधुगज ! मम, सफल करट यद्‌ काज 1, 
अ 
श्र-(अ्.) नदी (सं. पुः ) विष्य. पक श्रत्तरक्षानाम्र। 
श्रत ॥ -( सं. पु. ) जिते लडक्। यातन दो, निवश, भनन्यादा, 


। 


ऊत मूर्खं, जारि, भेत! 
श्ररी-( सं. पु-) दाथ तले, घु मे, रट । 
श्रंश--( सं. पु. ) भाग, टुकड्ा, हिरस्ता । 
श्रंथ-( ख. पु.) प्िर्ण। ॥ 
श्र्ठमाला-( सं. स्वी. ) किरणौ फौ पती । 
श्रंएमाली-( सं. पु. ) सयं 1 

पशव (सदुः ) पव ^ 

करटक -( शु.) चैन सते, शद्ुदीन येखटके 1 
शक्ड--( सं. स्त्री- ) पठ । 


२ प्राह्मरीक्रोष | 


५. 


श्रकथ, श्रकथनीय-( यु. ) जो कष्ने योग्य न हो, बयान से वार 
शक्नि-- पु. क्रिः) सुन कर 
छअकरन-( गु" ) न करने लायक्त 1 
श्चकसा-( गु. ) महंगा । 
च्रकम--( सं- पु. ) वुरा काम, पाप । 
श्रकर्मक-(गु-) विनाकमंका। 
द्कमंदाय--{ गु- ) वेक्रार, निक्षम्मा । 
शकल ~-( गु" ) परमात्मा, अ्गदौन, विना रङ्ग के, श्रखरएड । 
अकलंकं 
च्रकलंफित 
च्रक्षस्मात्‌--( क्रि. वि- ) श्रचानक्, पकापक्, संयोग से। 
श्रकस--{ सं. स्री. ) वैर, श्रलज, श्रदावत । 
श्रक्स-( सं. पु. ) छाया । 
छक्सर-( श्रव्यय ) वहुधा, ( गु. ) चरकेला । 
श्रसीर--( सं. पु. ) रखायन, ( गु. ) व्यथं जरूर फायदा करने- 

9 , चाला। । 9: 
श्रकाज-{ सं. पु" ) हानि, घटी, धिगाड़ । 
छकाम-( गु- ) पिना इच्छावाला, निष्काम । ~ 
छकारण--{ क्रि- वि. ) विनाक्परण, वेस, पेवज ट, विना हेतु । 

` अकारथ--{ गु. ) व्यर्थ, नादक, निप्फल, वेफायदा 1 । 
श्काललल--( गु. ) छुसमय, चुरा समय, ( सं. पु. ) दुर्भिंत्त, महंगी । 

` श्क्रयलखल्यु-( सं" स्त्ी- ) चिप आदि से मरना, श्रधूरी उमर में 

मरना । 


| -( शु.) वेदाग, निर्दोष । 


(4 


प्रादमरीकोध | , दे 


श्रकिथ्चन-{ ग" ) निधन. तंगदस्त, सुफएलिस, दरिद्री, कङ्धस । 

श्रक्णीरति 

अकति 

श्कर्ड--८ शु- } नाशद्ीन, तीदण, तेज्ञ, पैना । 

ङलीन-( यु. ) नीच, कजात, कुलदीन, कमीना । 

श्रूहार--: स पु. ) समुद्र 1 

अकूर-{ सं. पु- ) भीष्ण के एक चचा शरोर मिघ्च (शु. ) नघ- 
खभाव, कोमल खमाव, नम्मै दिल । 

श्रत्त--( सं. पु. ) पिया, धुरे बा कील, पास्ता लुध्रा, यादी, र्थ, 
श्रंख, सद्रात्त, रव्र्य का पुत्र । । 

अत्तत--( गु. पु. ) पूजा फे कामे का रचा चावल, सिर, घाव के 
चिना ( श्र-ार्न ) रते, उत्तान } 

श्रत्तय--( शु. ) जिस कानाशनष्टो, श्रमर। 

श्मत्तयचट-( सं. पु. } पुराना चट का दत्त जो प्रयायादि तीर्थो मदै 

श्यत्तर--( सं. पु. ) श्रकनार श्रादि वणं (ग.) जिस का.नाशनदटो). 

शतांश--( स. पु. ) पृथ्यी फे मध्य से उत्तर वा दक्तिण केन्द्र तक 
नस्ये २ श्रं तक की दूरी, लैरीच्यूड 1 (1.400106 ) 

श्रति-( क, स्त्री.) धंक । 


{ -: म. स्री. ) अयश, षदनामी 


अकत (~ सेषु. ) पेखा पेड जिस काकषमी नाशन ष्टो । 

श्रकेयवष्ह 4 

श्रक्तोभ-( श- ) दिडर, निर्भय, मैसरौपः । 

अकतौदिरी-( सं. स्त. ) वद सेना भिस में १०६३५० पैदल, ६५६१० 
थोडे, २१८७० रथ २१८७० हाथी ष्टौ) 


५ 


4 
४ . प्रष्मरीक्तोप) 


श्रलण्ड--{ गु. ) खण्डरदित, सव, पूरा, सम्प । 
श्ररडनीय--( गु.) न तोड़ने लाक, भभिर 1 
` श्रसरिडत--( गु. ), पूण, सव । 
छखवार--( सं. पु. ) खमाचारपत्र 1 ' 
श्रसर्व-(गु.) चङ, ऊँचा । 
्रखाडा-- (सं. पु. ) येठक, कुश्ती लड़ने कौ अगद । 
श्रलाद्य--(शु.) जो खनेयोग्यन दो, निषिद्ध भोज्ञनसामन्रीर 
छभच्य 1, ॥ 
श्रखिल्ल -( शु- ) पूरा, सव, खासा सम्पूर्ण, कुल । 
श्रखिलेप्यर--{ सं. पुः ) सव कां मालिक्र दश्यर । 
श्रख्याति--( शु. ) चप्रजिद्ध, जिस को सष कोर न जानता द्यो । ., 
अख्याति--( खं. स्त्री. ) अकीर्ति, वदनामी, श्रयण 1 
अग--( सं. धु- ) जो चले नदी, पष्टाडइ। 
श्रमति--( सं. स्थी. ) चुरी गति, दुर्दशा, 
अगज्ञग--{ सं. पु. ) जड़ चैतन्य, चराचर 1 
श्रगशित--( शु- ) जिस की गिनतीन ष्ठो सकते, श्रपार, वेशुमार, 
येदिसलान, श्नगिनत । 
श्रगद्‌-( सं" पुः ) श्रौपयि चा द्वा (गु- ) नीखेय। 
` ` श्रमम--( यु. ) नदौ जानने वा जने योग्य, विकट, श्रौट, गदरा, 
„ सधा, श्रपडच) र 
। अगर--प्गर (स पु-) एक प्रक्र की सुगन्धित लकी । 
` श्रगस्सि-( पुः करि-) अगरा के, खुश दोक्षर, आगे चदु कर 1 


ओ 


£, 3 ` श्राद्मसेकोेष । च 


श्रगस्त (सं. पु-) पक ऋषिका नाम, एकतारेका नाम, 
` श्रगस्त्य | 


पए पेड कानाम। 

श्रगधानी-{ सं. स्थी- ) इद्ध दुर वद फे लिया लाना, पेशवा । 

श्रगहुड--( व्य. ) श्चगाड्गी, श्राय, श्रगौदूी । 

श्रगाध--( गु. ) श्रथाद } 

श्रगाऊ--( गु) चाये, की । 

अमार-{ सं" पु.) घर, मकनि। 

शरमुश्ा-(सं. पु.) मुल्िया, घरक, वतुहार ॥ 

शअरगुख--(शु- ) निर्गुण, वेहुनर, निगुण, जह्य । \ 

श्रगेद्र--{ सं. पु. ) खमेर, हिमालय, पहाड़ का राला] 

अमोचर--{ गु. ) जौ देखने मे नदी श्रावे, श्रदश्य, लुन) गायय, 
श्रय । शि. 

श्रग्नि--( से. पु० भा. स्ती- ) श्राग। 

श्रग्नकृण्ड -( से. पु.) दोम कीश्राग कासान। 

श्श्निकोण-{ सं. पु ) पूरय द्क्िन के वीच का कोना) 

अग्निग्रीडा-( सं. स्नो- ) श्रातिश्वाजी । 

चग्निपूजलक-( सं. पु. ) पाएरसीजाति, श्रातिश् परष्त । 

श्रान्यस्म-(सं- धु- ) पलीते या श्राग से चलने चाले वन्द श्रादि । 

श्रग्नियोट-( सं. पु- श्र.) धुशांकश, छोटा जदान्ञ + ~ 

चग्निस"रकार-( स य.) मुं को श्राय द्रेना, जलाना, दाग देना) 

शग्निहोत्री-(-स पु. ) दोम करनेवाला, राग को पूजनेचाला 1 

शप्र -{श्रत्य ) श्रमे, प्रथम । । 

अप्रन--{ गु. ) श्रमे पेदाह्ा, बहा भाद । + 


6 


६ श्राश्मरीकोप । , 


शग्रभाग-( स पु- } रोका दिस्सा। 

अम्रशोची--.स. पु.) श्रागे का सोचने वाला, टुरन्देःश 1 
अत्राद्य-( गु.) नक्तेन योग्य, 
ऋभिम--{ गु. ) अनेदरी, पेशगी, जो पहले ही लिया जाय । 


श्र्रशएय ४ 
-( स पु ) प्रधान, मुखिया, नायक, सस्दार, (गु) 


श्रत्रगामी < ५ 
जर्तरे श्रागे चलनेवाला, श्रगुश्चाजो सश्र मं अच्छा । 
श्र्रणी गिनाजाय। 


खथ--( स. पु. ) पाप, गुनाह, दोप । १ 

श्रघटित-( गु. ) श्रसम्भव, श्रनदोती 1 

छघनाशक्र--{ स. ) पापदूरकर्नेचाला 

श्रघनाशन-( सख. ) पाप का नाशु, पाप हटाने वाला) 

शद्मवाना-{ थ. क्रि. ) पेट भर जाना लुक जाना, ठृत होजाना 

श्रघी-( यु- ) पापी, दोषी, श्रपराधी 1 

दमघमपण--( भा. पु- ) पापनाशक मंन जो सन्योपतनमें प्म 
जातारै। 

श्रधार--( स. पु.) पक रक्तस कानामजो कंसकी श्रोरसे 
रष्ण को मारने के क्िये गया था1 

श्रघोर--( स. पु. ) शिच, ( गु" ) डरावना; भयानक । 

श्रह्क-( ख. पु. ) चिन्द, अङ, संख्या, गोद्‌ । 

श्न; फि- ) छपना, चिन्दित केरना } 


- शङविया-( स", स्त्री. ) गरित, हिसाव । 


अद्धित--{ स्प. ). चिन्दित, चिन्ह किया दुश्चा, तिदित, लिखा श्प, 
खुदाहञ्ना । 


$ दरद. 


पाह्मरीकोप । शफरः (गऽ्पुनान्य $ 
अद्ुर--( ख. पु. ) श्रंखुशच कोपल, वांसका पड 
शर्कुपेदगम--( भा. पु. ) श्रंुर निलन श्रघुश्चाना । 
्रह्तेत्पाद्क-{ युः ) श्रसुशचा वदा करनेवृष्ला 1 
शद्कुश-( स. पु. ) पक लोदे फा कांटा, जिससे दाधी वश में 
र्ता दै, देप, डाह 1 
अक्ग--( सः. पु. ) दे, माग, हिस्सा । - 
श्रदरज-( स". पु.) देद से पैदा दुधा, वेदा, ह 
सद्गद्‌-( स. पु. ) बाचूबल्द, ्रिजायठ, यलि क! वेर । 
अह्नला--( स", स्वी, ) स्वो, 
अङ्गन-( स, पु, श्ोगन, श्रंगना । 
अङ्गरा--( स. स्वी. ) श्रगेडो, श्रेगतोडना । 
श्ह्गराग~(स, पु.) देह मे लगाने के लिपट चतर चन्दन श्रादि 1 
अङ्गसञ्ालन--( भा- पुः) अङ्ग दिन्ताना, डोलाना, कसरत करना, 
भद्धदार-( स. पु.) दाथ श्रादि के दिलाने से साच धना कर नाचना, 
यृत्यकाभेद्‌ 
श्रद्गार--{( ख. प. ) जलदा कोयला । 


.अह्वाङ्गिभाव-( सं- पु- ) लगाव, किख दुवे कां भी क्रिंसो भवल 


से खम्बन्ध श्रादि। 
चद्नारक-( सं मंगल ग्रह) 
श्रह्ारकारक--( खं. पु- ) कोयला यनानेबार्ला । 
अंगिया-( सं. स्वो. ¦ चोली, मैदा चालने की चलनी । 
अङ्धीकार--( भा- पु. ) खीक्नार, कृवरूल, मानना, मंजूर 1 


, शक्गीरी--( सं. स्म. ) श्राय रखने का वर्तन । क" 


~ प्राह्मरीकोष । 1 


श्क्नोरा-( स्तं" पु. ) श्र कादुकड्ा। 
श्क्वि-( सं. पु. ) पाष, चैर, पेड शी जड़ । 
श्रच-(सं- पु") स्वर। 

श्रचम्भा-({ सं. पु. ) च्रचरज । 
अचम्भित [ यु.) श्रचरज में श्या इश्रा। 
श्रचगरी-(सं. स्री.) दुतम । 

श्रच्र 


| -( शु- )नष् चलनेधाला, सिग, श्रटल, \ सं. पु.) पषा, 
श्चल र 


श्रचला--( सं. स्री. ) पथ्वी। 

श्रचानक्--( त्रि. चि. ) प्प्कापक्, संयोग से, ्रकस्मात्‌ 1 

भरचार--( सं. पु- ) गीति, मानि, धमं, म्यवरदार, ढंग, एक श्रक्रार 
की भोजनसामस्री । 

श्रवचिन्त--( गु. ) चिन्ता से रित, लापार्वा्ट । 

प्चिर--{ श्रव्य. ) तुरत । 

्रच्रीता--{ गुः ) ्रचिन्तित; विना चाहा। 

` घेत 


१८ 


| --( यु- ) चेखुध वरेष्ववर, विनाक्षानषफे। 

अचेतन 

श्रच्युत--( सं.पु-) विष्णुका नाम (गुः) उष्टा हश्च, श्ररल, 
जित्य, अमर । 

श्रचुन--( गरु. } विनाचोर का। 

श्रखाम--( य- ) वला नटी, मोखा ताजञा 1 

श्रदुता--{ख-) नोच््यानषदो पचत्नि,देवतता वा ऋषिसुनि केकये. 
शुद्ध भोग श्रादि । 


र 


प्राद्मसीक्लोष & 


श्येम-( सं. पु- ) दुख, इशत -नष्ी । 

श्रज-( सं. पु- ) बह्मा, चिष्ु, ब्रहम, शिच, द्भास्थ सजा के पितता 
का नामे, जीव, धकर, मेष, रारि 1 

श्रजगव--( सं. पु. ) शिघ का धनुष । 

यकज्ञगुत --( शु. ) श्रचरनकाला,' चपूरवं । 

श्रजन्ता --( गु" ) जिस का जन्म नद) 

श्रजय-{ गु.) जो आतान जाय) 

श्रजर--( शुः) जो कमी वृषा न ष्टो सद जवान धना रहै, देवता । 

अजस; गु- ) लगातार, सद्‌ा । 

्रजर्हु-( अव्य. ) श्य तक, श्रा भी । 

रजा--( सं- स्प्री- ) षक्रौ, प्रति, माया 1 

श्रजात-(गु-)जोपैदानहुादो। 

भरजातराषरु (गुः) जिल का कार्‌ शर पैदादीनदश्राष्ो। 

अजान -( सु. ) शरद, श्वम \ । 


श्रित र 
¦ (गु) जोष्टागे नी, जोकतिसीसेकमी जीतन गयादो। 
श्चजीत 


स्रजिन-( खं. पु- ) ग्ग । 

भरजिर--{ सः पु. ) श्यांगन, श्रमना, चौक । 

अजीर्‌ं सत पु- ) सप, नद पचना, ज्म न दोना, वदषस्चमी ! 
श्रजेय--{ गु- ) जो जीत्तने लायक्रनदो। 

श्र्जी-{ श्रन्य. ) श्य मी, श्रवत । 

ग्चल-( सं. पु. ) श्रंचर, पल्ला, धोतौ का छोर 1 

श्रञ्चित-( शु ) पित, सवार हुः ! ` 


१०५ भराहमरकोष । ` 


शञ्नन-( सं. पु- ) छमा जिस के लगे से भल का, मैल साप 
होता इ श्रौर आंल ठंढी रष्टती रै ।' । 

श्रसलल्ि--( सं. सनी. ) श्रंद्धली, जोड़ा इञा, दोनो दाथ । 

अ्चि-( पुः क्रिः) श्रोँज कर, लगाकर । 

श्रित--( गु- ) आंजा हु, अजिन से शोभित । 

रकष, श्रकान--( गु.) मूर्खं, वेवकूफ, अजान, अवूम, अनज 
सममः । = 

शक्नानता--( सेः भा. स्त्री. ) मूर्खता, वेवकूफी.। 

श्रटटक--( सं स्त्री- ) रुकावट, क्िन्धनद्‌ 1 

अदखकना--( क्रि" ) सुकना, उहरना । 

अटकल--( सं पु- ) अन्दाज, कूत, अमन । 

शट काच-( सं" पु- ) ठदराव, सकाव 1 

श्ररवेकलली-( सं स्त्री. ) सेलवाड़, शयरत । 

श्रटन--( सं- पु. ) शररार्यो ( मा. ) फिरना, उलन) 

श्रटवी--( स्मी- ) जंगल 

भरटल--( यु. ) जो रले नदीं । 

अटा 

| सं. स्नी-) कोटा) 

श्ररारी । 

अटृ्ास-{ भा- पु. ) किललिला कर दंसना, वड़े जोर से दंसना 
ठष्धाफा ! , 

श्द्य्तिका-( सं. स्ती- ) शरारी, कोठा ।, 

शरट्ट-( युः ) षहत, वेदद, मजरूत, पोखतो । 

अड-( सं. सीः ) हट, सग्ड़ा । 


[त 


भश्मरीकोष । ११ 


छड़वन-({ गा- खी. ) रंकावर, संर 1 
शडियल्ल-{ गु } टी, रुकनेवाला, भक्ली । 


` अदवा-{ सं. पु.) ट्टे फी जगद, कवरूतर की चतस, अखाडाः 


जमायत, सराय, चट्टी । 


'अडोल--{ गु. ) द्द्‌, अटल, जो न दिले डोले 1 


अरटक--( सं. पः ) ठेस, डोकर । 

श्रणुम्-( गुः } जय भी, तनक भी, थोड़ा भी 1 

दणि-( सं- खी- ) धार, नोक । 

अणिमा-( सं. सरी. ) माठ सिद्धिर्यो मेँ प्क सिद्धि, घोटा चन जने 
की शक्ति 

अणु-( सं. पु) कण, कनिका, परमाणु ( ख. ) बहुत ट घोः 
मष्यीन । 

अरट(-( सं. पु- ) खेल फी गोली । 

श्रण्टाचित-( गु. ) उतान, पीठ के वल । 

श्रण्ड-(सं- प. ) श्रडा। 

अणडकखद-( सं. पु. ) ब्रह्मारुड ध 

एडज--; खं पु. ) भणडे से पैदा दोनेबाले जानवर ठर "ट 


सांप, मद्धलली श्रादि । 
ऋरएडाकार्‌ 8 3 
श्णड।ृति | --( गु. ) भ्रणडा सा गोदः चन्दे स्त नकद कए 
शतः . 
तपय -( श्च) धसे तिये । 


श्रसल--( ग. ) भय, विनय दद, चट. वः नक ॥ि 
श्रतष्त्य 4 
शतक 1 -; सु.) जो चरं कटे सोन इड 


येदलीक। '- , ५ 


श्य प्राप्मसेकोषः। - ` ' ` 


श्रतल-( गु. ) यष्ट, छथाद, पक्र सोक! 

शरततौी-( सं. स्प्री- ) तीस । 

इति--{ चव्य. ) श्चधिक, बहुत { सं. श्री. ) श्नन्याय । 

सतिकाय-( खं. पु.) यडा शरीरः, पक राह्स्रक्रा नाम, (गुः) 
घडा शरीरवाला 1 ¶ 


शछत्तिफाल -( श्वय } दैर, श्रवेर, पिलम्व 1 
शतिक्रम-( सं. पु. ) पार जाना, ( श्च ) उल्तरा। 
अतिथि --{ सं. पु- ) पाटना, मिमान, अम्यागत्त, योगी, संन्यासी ।` 
अतिर्क्ति-( गु" ) सिवाय, अलावे, चटा श्ना, विना । 
अतिरिक्त. सं. पु- ) बहुतायत, अ्रधिकंता। 
छअतिशय--( गु ) ग्रत, श्वत्यन्त, निदायत; आधिक । 
अतिसार - ( खे. पु. ) पेटः चलना, पेर की वीमारी 1 
, अतीत-( गु. ) वीतां दृश्रा। 1 
श्रतीच-( अव्य, ) श्रधिक, बहुत; श्रत्यन्त । ¶ 
श्तीथ-{ सं. पु. ) संन्यासी, श्रतिथि, पक जाति 1 
अठ ॥ 
श्रतुित | --( गु- ) जिस की वरावरीनें हो, वे जोड । 
श्रतोख ~ 
छ्त्यन्त--( ग~ ) शति श्रयिक, बहत । 
श्रयटप -( गु- ) वष्टत कम्‌, यदुत थोड़ा 1 
दत्याचार--( मा. पु- ) कुव्यवहार, अन्याय, वरेन साफ, लम । 
श्त्यानन्द - ( खं. पु. ) यष्ठुत श्रानन्द, यहुत खुशी । 
"अत्यावश्यक --( गु" } बहुत जरूरी 1 
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श्रव्युत्ि-( सं. स्ी- ) पक अलङ्कार का नामः, ( भाः ) वहुत- बढा 
चदा कर कना, भटी ससन 1 

श्रतयुक्ति-{( सं. स्री- ) यदा फे कना 1 

श्र्युग्र-( गु- ) यष्ुत, चद वदा, अधिक 1 

श्रतयुत्तम--{ गु. ) बहुत च्छा, ठीक 

अत्र-( अ. ) य्दा, दत जगद, भवान्‌' शब्द्‌ के साथ आदस्वाचक 
ञेसे अतमवान्‌। _ ` 

श्रथ-( स. च ) फिर आरंभ, शरू, इख के पीठे । 

श्रथर्व-{ सं. पु. ) चौधा वेद्‌ । 

श्रा ({ सं. स्रो ) वैटक, सभा, कचरी, श्रसाड़ा, इट 1 

श्रधवना-( भा- ) डूवना, श्रस्त दोना । 

श्रवा श्र.) या,चा। 

श्थाह--( गर- ) गहरा, श्रगाध । 

श्रयै-( क्रि" ) डूवना, अस्त होना । 

शअरधोर--( ए- ) वषत, श्रधिक । 

शर्थलाघक-( गु. ) अर्थं को साधनेवाला, काम की चीज्ञ । 

श्र्थद्रड--( स पु. ) रुपये पैे भादि का दरड अर्थात्‌ जुर्माना । 

हदन-( सं- पु. ) भोजन, खाना, एक चन्द्र्गाद का नाम । 

सदभ्र-( गुः) यहुत, अधिक । । 

शअरदिन-( सं. पु. ) युरे दिन, फुष्तमय ।. 

अदिति-( सं. स्री.) कश्यप की स्पी, दैवो की माता) 

श्रदिष्ट-{ सं. पु. ) माम्य, धित, बुरादिन। ` `` 

श्रदवितीप- (गु. ) पकदी, जि के पेसा दूय नदी, लासानी ¡ 


६. प्रामसैज्गोप \ 


श्टृश्य व 
| -(गु-) जो देखने मे न भवे, गुप्त, अदेख 1 

दृष्ट 

अदेय -। गु. ) नष्ट देने योग्य । 

अद्ुत-{ गु. ) ्राचय्य, अनोखा, अजीव । 

श्रद्य-- ( श्रव्य. ) अज्ञ, व्र । 

श्रदयापि--; करि. चि. ) चाज तक, अश्र तक । 

अ्यावधि--( क्रि. वि. ). सभी तक, इस समय तफ । 


भ्र्रच्यं 
ध । -( गु. ) नष्टीं गललनेवाला वा नहीं गलने योग्य । 
द्राव्य 
श्रद्वि-(खं. पु- ) पहाड़, चत्त, पेड़ । 
छद्ेत --(गु.) चरद्धितीय, यकेन । 
श्रधः--( श्रव्य. ) नीचे, नरक । 
अधः पतन ॥ ( सं. पु) नाश, अवनति । 
धः पति ॥ 
श्रघधोगति ) (स. स्री.) नाश्च, नरक में पड़ना। 
उधम -( गु, ) नीच, पापी, कमीना ! 
श्धमाई--( सं, सनी. ) नीचपन, नीचता । 
श्यधमता-( ग, ) नीचपना 1 
छअधमर्ल-( गु. ) खघुक, कर्जंखोर 1 
अघर“ सं. पुः ) नीचे कां टोट, ( गु. ) शृन्य, नीच। 
शधपसत--(सं. पु. ) रधर नदोठ + श्रत शमी, दोर का 
स्वाभाविक जल, ्टोठ का अण्ड । 
अधम-{ सं, पु ) पाप, बुरा काम, नष करने योग्य काम । | 
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अधर्मी--(गु. ) पापी, दोपी 1 
श्रधार--( सं. पु. ) आसर, श्राड़, सवना, भोजन । 

श्रधि-( उप. ) मख्य, ऊपर, वहत, सामने । 

श्रधिकर्ण-( सं. पु. ) श्चाघार, व्याकरण मे द टां कारक ( 
श्रधिकार--{ सं. ए. ) श्ख्तियार, दक्‌, वत्व, शासन, श्रारम्भ । 
श्रधिकारी -{ सं. पु, ) पाने फे योग्य, पुजारी, मालिक । 
श्रधिरृत--( म्म. ) अधिकार किया हुश्च, कष्जा क्रिया हुश्ा। 
श्रधिलश्षा-{ से. सी- ) पाङ की चौरे पर क चौरस मून । 
श्रधिष 


श्रधिपति 

अधिमास-( स. पु. ) लद, मलमास 1 
` श्रधिकमास --( सं" पु, वदा, मास } 
शरधिमास--. से. षुः ) यदा मसि । 
अधिराज--( स. पु. ) महारज । 
अधिरुट--( सं- पु. ) चदा हुश्ना, सवार, मिक की जड़ जम गर हो । 
श्रधिवास--{ सं. पु- ) घर, र्मे ी जगद्‌ } 
श्रधिवासौ-( क- युः ) यसनेवाला, रहमेवाला, चान्द; ! 
अधिचेशन~-( सं. शु. ) सभा, द्र्यार, इजलाख, चैटक, चैठ । 
श्रधिष्ठा्ता-( सं. पु. ) मालिक, पालनेवाला, सामी, र्दक । 
अपिष्ठान--{ सं- पु. ) श्राधार, श्राखरा, धर, कटपना का भरल । 
3 श्रयीन--{ षः } वश म, चक्राकासी। 

`अधी(त--( मा ली. } पट्ना । 
` अधीर--( य. ) घदराया, चंचले 1 ` 


| ~~; स" पु-) सजा, मालिक, खामी 1 
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श्थीशए-( सं- पु. ) खामी, मालिकः । 

' श्रीश्वर -( खं" पु- ) खामी, सज्ञा, मालिक । 
शधुना-( करि. वि- } अव, षस समय, दस चक । 
अधूय-(शु-)जोपूसनद्घादो 
चधेड--( ु-) चखाधी उच्च वीता दुघा । 
श्रधोमुख-( णु- ) मुख नीचे किये हुए, उदास । 
श्रध्यत्त-( ख" पु. ) मालिक, मुचिया, अधिकारी 1 
अरध्ययन--( सं- पु } पढ़ना, बाह्यो फै द कर्मो मे पक कम्म ६ 
श्रष्यवस्राय--{ सं. पु. ) उद्यम, उपाय, सोजगार । 
्रष्यापक--( सं. पु. ) गु, पद्वानेवाले । 
श्रध्यापिका 


॥ 


व | (सं. खी. ) पटृनेवाल्ली । 
श्रध्यापन--( सं. पु. ) पदाना । 
श्ध्याय--( सं. पू. ) पव, प्रकरण, टुफड्ा 1 
श्रध्यासेप-- ॥ 
| (खः धु. ) श्रम, कल्पना) 
छष्यास्त- 
ऋध्यादार--( मा. पु. ) किसी शव्द को ऊपर से ले श्राना, सस्नः 
काः अत्तिप"। । 
श्ध्येता--( स. पु.) विचार्था, पदृनेवाल। । । 
नख--( सं. खी. ) ऋोध, डा, अनसषना (शु. ) जिस को नः 
नष्टो) 
श्रनखाना--( सं. पु. ) कोध करना । . 
श्रनघ--{ यु. ) निर्दप, येगुनाद, पवि । 


४ 


भाघ्मरीकोष । १७ 


१ 


अनङ्ग-{ सं. पु. ) कामदेव, जिस फो शरीर न दो 1 
` अनचित--( शु. ) अचानक. यकाप्क 1 
शनत -{ क्रि. वि. ) सीर जय । 
. भनन्त-( सं. पु.) शेषनागः, विष्णु, धरती, बह (शु. ) जिक्ल का 
श्रन्तमष्टे। 
श्ननन्तर-({ अ. ) षाद, पीदे, ( गु. ) अन्यवद्ित, समीप । 
श्ननन्ता-( सं. पु. ) जवास, धस्ती । 
श्नन्य-( सं. पु. ) जिसे दूसरे का मरोसा नष्टो, एक दी। 
श्ननपलय-{ शु. ) निर्व॑श, पुत्रहीन, लावल्द्‌ 1 
श्रनपावनी -{ गु. ) नदीं मिलनेवाली । 
अनपायिनी -( सं. सरी. ) शट, अचला, नाशरहित । 
श्ननमल--( सं पु. ) बरार, अमङ्गल । 
श्रनभिष्--( गु. ) नदिएन, श्रजान, नाचाकिफ 1 
अनमना--{ गु.) उदास 1 
श्रनय- (सं. पु.) अनीति, बुराई, न्याय, (यु.) नीतिदीन, अन्यायी । 
शनर्गल--( शु. ) नि्ध्य, येसेक्योक, व्यर्थं ! 
अनथं-( से. पु. ) हानि, ( यु. ) नाक, व्यर्थ, पेफायदा 1 ` 
भनेरस--( भा. पु. ) अनवनाव, सूट, अपच । 
श्नलत--( खं, पु. ) शाय, भस्नि 1 
श्नलस-( शु. ) फुर्तीवाज, तेज, जो भालसीनष्ो । 
शनयक्राश-( गु. ) लिसरे एफुरसत न मिलती दो, सद्‌ा कामें 
फसा दया ( सं. पु. ) च्रयस्षर का न दोना, फुरसत न मिलना 1 
्रनवध-( यभ) निर्दर, वेदो, वेनाद, सुन्दर 1 


५ 


(५. भराह्मरीकोप ।.. । 
श्ननवश्--( सं. पु. ) पैर कै श्ंमूठे मे प्नने का गहना । =" 
छनवधान--( शु, ) ध्यान रदित, मन्द्‌, ` फुन्दजेदन,' येवकरुफ, 

जो किलौ बातकाखयालन रखता `: 
श्रनचरत-( गु) निरन्तर, लगातार, सद्‌ा 1 
अनवसित -( गु. ) श्रचेत, वेखुध, गाफिलल । जो किसी वात्त पर 
ख्दृन दो। 
श्रनवदित--( गु ) अचेत, वेद्ध । । 
धनशन--( सं. पु. ) उपवास, लंघन, न खाना पीना, श्रटन । ` 
सअनर्वर--( शु. ) नाशरदित, सिर, जिस का नाश कभी नष्टो 1 
अनित -( सं, पु. ) वैर, बुराई, ( गु. ) बुरा 1 
शनिार-( सं पु. ) चुरा च'लचलन, बुरी रीति । । 
सनाड्ी-( यु. ) स्ख, श्जान, चिदुद्धि । र 
अनाध--(श- ) जिस का कोरे रद्कन हो, गरीष, दुखिया। 
छनाथाक्तय--( सं. पु- ) यतीमख्राना, मुदताजस्राना, श्रनाथौ के 
रहने का मकान 1 
छनादर--{ खं- पु. ) अपमान, दलकापन । 
छनदि--( गु- ) श्रादिरदित, सनातन, शरजन्मा 1 
शछनामय--( भा पुः ) श्रारोग्यता, नीखेगपन ( गु" ) नीसेग, भला, 
चंगा। ॥ 
छनामिका-( सं. स्ती- ) कनगुरिया के परस की श्र॑शुली । .. 
अनायास --( शु- ) गम; सहज; येमिहनत, (खं. पु.) चैन, अस्ानी 
गमत ॥ि 


शराद्मरीकोप । ९३ 


अनाय्ये--( सं. पु-) जो आय्य नष्ट दै, जंगली जाति 1 
पनावग्यक-( शु) वेजरूसी, विना काम के! 
प्रमावृष्टि-( सं. स्रौ) वपां न.टोना । 
प्नाधम -( गु.) जिस का ब्रह्मचर्य्यं ञ्रादि' कोई भम नष्टो, यिना 
र धरका। 
प्रना्य--८ शु. } निराधार, जिसका कोर श्राभ्रयनष्ो। 
प्रनादत-{( यु ) पक प्रकार का शब्द्‌ जो कान मुःदने पर सुन पड़ता 
ट, धिना पटना षश्च, नया, फोरा 1 ` 
५ भनाद्वार--( भाः पु" ) उपवास, उधास, भूखा रहना ॥ 
श्रनिच्डा-( सं. स्त्री ) अरुचि, श्चा का भमाद। 
अनित्य--( शु. ) जो सदा न रहे, नाशवान, मूढा । 
छअनियत--( गु" ) वेछिकान । 
धरनिच्द-( सं. घु. ) धीरुष्ण फे पोते फा नाम, (यु-) जो सेका 
$ न गयाष्टो। 
श्ननिवेचनीय-- ( शु. ) जो कने मे न अपे । 
श्रनि ( सं पु. ) पवन, वायु, टवा, यतास । 
श्रनिश्ित--( णु ) विना निश्चय फा, वेटदटराया दुमा 1 
अनिषट--{ गु- ) वेचाद्या शा, चग्रिय, अनिचचित, श्राय, पुरा । 
{ नी-( सं. स्वी. ) सेना, पफमौज, नोक, तीखी धार 1 
अननीक--( सं. स््ी- } सेना, कटक, फौज 1 
{भरनीति--( सं. स्त्री. ) .अन्याय, येदृन्साफ ¦ 
£ श्रनीप--( सं. पु. ) सेनापति, सरदार । 
अनीश--{ सं. पु. ) येमालिक -का, चतम, वेचारा.। , 


1 
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अनीद-( गु. ) इच्ा्यीन, चेष्टारदित, वेरूप, लसी, योद्‌। । : 
शनीदा--( भा- सखीः ) इच्छा नदीं होना, उदास्तीगता, बेपरवाष्टी 
अय-( उप. ) पीठे, साथ, श्रनुसार, बरावर; पास, कम, थोड़ा 
श्ुकस्पा-( मा. स्री ) द्या, पो, मिष्टवीनी 1 ` . । 
भअनुकरण--( सं. पु. ) नकल करना, श्रनुरूप । ५ 
अनकूल~(“ गु" ) मनुसार, सुतायिक, सदायकः, शच्छु 1 
ऋअयुरुत--( श. ) नकल किया इशा, देखदेखो क्रिया हा 1. ~. 
अजुकम--( सं. पु. ) यथाक्रम, कम के भु सार । - 
अचुकरमशिका-( सं. सी- ) सची, तालिक्षा। 
श्रवुत्तर--( अव्य- ) हर घडी, हमेशा, सदा ।, ~ 
अचुग--( सं. पु. ) अटुचर, सेध 1 =; १ 
अ्जुगत-( पु. ) अलुगामी, अनुडल, सेयक । 
अलुगति-( से. समी. ) श्रनुगमन, पीला करना, सुताधिकं चक्ष 
फर्मावरदार । 
छनगमन-({ भाव. ) भुरण, अल्ुगति । 
श्रचुमामी-( सं. पु. ) अनुगत, सेवी । 
श्दुग्रह-( भा पु- ) छपा, मिद्टवांनी, दया, प्रसन्नता । 
अनुप्रादक । 
अनुघ्रादी 
अवुगरदीत ( गु- ) दया किया गया, इदसानमन्द्‌ 1 
अनुचर--( सं, पु. ) पीये खलनेवाला; दाल, नौकर । 
अनुचित -{ शु- ) अन्याय, अयोग्य, श्रसंगत, जो उचित मदो? . 
` , अज, अनुजन्मा-( सं- पु. ) जो पी जन्मा दो, योदा मा । 


| --( य. ) दया रखने वाला, मिष््यान,। 


*॥ 


1, 
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0नुला-( सं. खी") छोरी वहिन । = -- , -. . 
एनुजीवी--( सं" पु) नौकर, दाख । ७ 0 9 ५ 
-पनुशा-( भाः सरी. ) आज्ञा, हुक्म, ताकीद्‌ । ५ 
वतुतप्त-( सं" पु. ) उक्ष से.मरा त्रा, डुःनिह । 
भनुताप-( सं" पु. ) दुःख, पताधा । 
्नुचम-( श.) सय से शच्च, जिस से उत्तम रौर न दो । 
}प्रुदिन--( क्रिः भि. ) रोज २॥ 
प्रनुधावन-( गु" ) दूर तक सौघनी 1 
प्रनप्यान-( गु. ) स्मरण, चिन्ता, शुभकामना 1 
ध्नुनयथ--( सं" प. ) विनय, धद्व ¦ ४ 
प्रुपम-( शु. ) उपमोरदित, जिस के तुल्य कोर न हो, येनज्ञीर 
भनुपयुक्त--( शु- पु. ) योग्य नदी, श्रयोग्य, नामुनासिव 1 
(तुप -( सं पु. ) पल का देण्धां हिस्सा, रधड्धी । 
एडपात--{ खं. पु. ) घरावर सम्बन्ध, भेराशिक । 
श्रयुपान-( सं. पु. ) श्रौपध का साथी या सहायक 1 
श्रच्पास-( सं. पु. ) एक परक्षार का श्रलद्भार जो समान जाति फे 
श्रद्षसौ से यनता दै ( ^ 11लप्प०प } 1 
अयुन्ध-( सं. पु. ) सम्यन्ध, अनुरोध । 7 
शमघ-( भा. पु. ) कषान, परिचार, शअजुमान, सोचना, संमभना, 
वूर्मना । 
--( से. पु. ) पभप्व, चेल, भदिमा, सामर्थ्यं } 
श्रघुमत-( शु- ).सल्नाह दिया गया । ४ 
भलुमति-( सं. खी-) सलाद । . .., -*, 


द्भ्व 


॥ 
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दुमरण~( भा. सं. ) खामी के मरने पर मरना, सती दोना ! 

अनुमान-( भा. सं. ) तकं, श्ररकलल, प्रमारौ में स्य प्रमार1: 

श्रवुमानगस्य-( गु. ) जो-भयुमान से जाना जाय 1“ ४ 

ऋनुभित-( य॒. ) अनुमान किया गया! अमेय - { गु. ) श्रना 
के लायक । 

अरमोदन-( सं. पु. ) समर्थन, ताद्‌ करन, शंसा, 

श्रदमोदित-( म्बः यु.) आह्वादित, श्रानन्दित, सुश, समः 
किया गया। 

अनुयायी--{ कः पु- ) पी जानेवाला, नौकर, िप्य, चेला ।` : ४ 

श्रचुयोग--( सं. पु. ) भश्च करना, पूष्धुना 1 , । 

अनुरक्त-( यु. पु. ) भरेमी, चादक, ्युकरूल, आशिक १ 

अचरञ्जन-( भा. सं. ) खश करना, किंली विधय को धड़ा चद 
कर कना । 

अनुरञित--( गु. ) थसन्न किया शया, अत्युक्ति से वंन किं 
गया 


0 


श्रजुखग--( सं. पु. ) परेम, भक्ति, भद्धा । 

श्रदुरगी--( सुः ) पभरेमी, भक्त, सेवक 1 

भवर (म्प. पु.) सेका गया, कद्‌ - किया गया, चनु 
अञुरोधिव किया गया ! 

श्रयुरूप-८ पु- १ उसी रूप का, समान, एकरस, चराचर । `` ` 4 
अयुल्लि्त-( यु. ) चन्दन आदि से लिप गया, चचिंत, शामिल । 
्दकेपन-( स. पु. ) घोसा श्ना चौरट, चिस्ता इ चन्दन भाति 


श्राह्मराकाप | न्द 


(आ. सं. ) चन्दन श्यादि सयाना, जीपना, पोतना 

श्रुदर्चन--( भा- स. ) अयुसरण, पी से ले छाना, पौ चलना 1 

श्नयुवन्ती-{ सं. पु- ) सेवक, अचर 1 

शरनुवाद--( भा. षु. ) उलूधा, तुमा । 

श्रनुबीत्तयन्ब-( सं. पु- ) वद कल जिस से बहुत दोटा पदार्थं 
भी देखा जाता दै खुर्दयीन 1 

अनुदृत्ति-( सं. खी-) सेवा, मार्गे, पदौ को दूसरे षान से ले 

| श्याना, ज्ञस्या, तामील, वसीला । 

आनुशासन--({ भा- पु- ) राक्षा, इकमः-शित्ता, सौख । 

अनुशील्न --( भा. पु- ) सेवन, अभ्यास करना, मनन करना, ' 
धिचारना, आलोचना 1 

, अनुष्टाता--( सं. पु- ) फरनेवाल्ला,पुरथ्चरण करनेवाला । 

अनु्ठान--{ माः पु. ) आरम्भ, शुरू, मल । =. 

.अलुलन्धान~-( सं पु. ) खोज, दढ, परता, तलाश, तद्क़ीकृत, 
शन्तिज्ञाम । 

अनुसर्ण--{ सं. पु. ) उसी के अनुसार, पे चलना, अनुकर, 
नकृ 1 

श्रवुखार--( भा. पु- ) सुताविक, वसवर । 

श्रनूरा--( शु" ) श्नोखा, नया, शपू \ । 

श्रनूपा--( शु- ) जिस के चरावर कोशन ष्टो, उम, धे, सषसे 
श्नच्छा, जलमय पदेश, पनजञल देष्। " 

अनृत--( युः) चूडा, (खी- ) श्ट ४ 

अनेक-( युः ) यदुत, कितने दी । 


र ` आ्मरसीकोप । 

अनैव -{ यु- ) मतमेद्‌, छुटमत, भेद, धिगाड़, अनवने । 

अनेसे--(क्रिः पि.) धुरे भकारसे, क्ट्िसे, खेदे । 

अनोखा--( शु- ) श्रद्ुत, नया, अनूढा । ५ 

श्न्त--(सं- पु- ) नाश, अलौर, भिस के धाद्‌ छदन, 
सीवाना, टद । ॥ 

शछन्तक-( सं. पु. ) यमराज, नाश करनेवाला । ॥ 

अन्ततः-( अव्य. ) आसिरस, आखिरकार, श्रालीर मे, षाद । ` ` 

श्रन्तर-( सं. पु- ) मेद्‌, व्यवधान । 

शअन्तर--{ श्रव्य. ) भीतर, धीच मेँ 1 

छन्तरीप--( सं. पु. ) जओ जमीन का याग क्रम २ से पतल्लाष्टो कर. 
पानी मेदुर तफ वला गया दो उसके भागे के दिस्से, 
को अन्तरीप फाते है । 

अन्तरी(रिीत्त,-( सं- पु. ) धरती श्चोर श्ाकाश के बीच का भाग, 
शत्य, श्चधर । 

छन्तःकरण--( सं. पु. ) मन, चित्त, बुद्धि, 1 

अन्तग॑त--( श. ) भीतस, भूल हुश्ा, विस्त, मनोत, मध्यग । 

छन्तर्बाह-( सं. पु. ) मीतसी ज्वाला, हृदय की जलन । 

अन्तद्धान-( भा. सं- ) मायव होना, धांल सरे चोर दोना, . 
न देख पड़ना) ~, 

अन्त्यामी--{ यु. ) भीतर का दाल जाननेवाला, दिलत कां जानने ` 
वाला ( पु- ) ई्भ्वर, परमेश्वर । - + 

` अन्तरावरण--( सं. पु- ) मीतर का ढकना, भीतर का परदा, पल 


~ 


पा्मरीकोप । म्भ 
क्ते भीतर का पत्ता, भीतर का खिलका 1- 
शअरन्तपट-{ सं. पु. ) पर्दा, आड्‌ 1 
श्रन्तःपुर--( सं- पु. ) मल, रनिवास । 


` श्रन्त्ित--( युः ) चन्तद्धान, दपा । 


्न्धावज्ि--; ख. खी.) चतद्धियौ की पक्ति, बहत सी शरेतद्धिया ।: 

चन्ध--{ गु) श्रधेरा, अन्धकार, श्नन्धा, वे शोख का, सूर । 

श्न्धकार-( सं. पु- ) श्वधेयं | 

अन्धक्ूप-( सं. पु ) ग्य श्रंधेरा, ग्र कुथँ, एक नरक । 

शन्न --{ सैः पु. ) नाज) 

अक्षद--{ से" धु- ) खन्न दान करनेवाला । 

श्क्षदा-८ सं. स्री. ) सथ फो भोजन देने पाली, मगवती, चक्नपू्णा । 

श्र्नप्राथन--(सं- पु) यश्चो फा एक संस्कार ओ चुट महीने मे किया 
जाता दै, मुदलग्णी, चग्चौ को पले पल भन्न जिललाना । 

श्प्नपूी -( सं. स्त्रीः ) दर्भा, देवी । 

श्रत्य--( शु. ) दूसरा, पर, शौर । 

श्न्यतम--{ गुः ) बहतो मे से एक । 

छन्यश्र--{ व्य. ) शौर कष्ठीं 1 

चन्यथा-(क्रि- वि-) थोर प्रकार से, नदीं तो, ( शु ) उल्टा, वेश 
न्साफ, अन्याय 

अन्यान्य--( न्य ) रौर २, दूसरे २१ 

अन्याय--( सं" पु. ) वेदन्साफी, श्रनुचित 1 

अन्वित-( म्म. पु. ) युक्त, शामिल, पूरा 1 

भन्यय--( सं. पु) पदच्ठेद, पदोः को सिलसिलेशरार , वैढाना, 


६ मरादमरीक्षोप 


सम्बन्ध, वंश, कल्ल 
श्न्वद--( रव्य ) रोजसेज्ञ, प्रतिदिन, दमेशा । 
श्रन्वीयमान-{ यु. पुः ) मिलित, पूर्ण, पूरा, शामिल । 
अन्वेषण--( सं पु. ) खोजना, दूना, पता लगाना । 
भप | --(उप.) उलटा, दयनि, बुरा, भेद्‌, दिपाव, अलम, (सः) 
मप्‌ पानी, जक्ल ] | 
श्रपकपं--( भाः पु. ) सीचन, न्यूनता, नियादर 1 
शपकार-( भा परु- ) वरा क्म, यिगाड़, बुराई । 
अपकी्िं-( भा- स्री. )-ुराई, वदनामी, अपयश्‌ । 
श्रपघात-( सं. पु- ) आत्महत्या दुद्‌।च । 
श्रपंग -{ शु. ) लंगा, श्रपाषठिज, श्रंगहीन । 
श्पखय--{ सं. पु. ) नाश, हानि, घरनी । 9 
शरपद्रा-( सं. स्त्री. । अप्सरा, खग की वेया । 
श्रपटु-{ य. ) मूख, वोदा, अजान । 
अ्पत-( शु" ) ये पत्ते का, दू, येहजत । 
श्रपल्य-( सं. पु- ) पु, वंश, सन्तान, लाद । 
शपथ--( सं- पु. ) कुराह, वेखद का । 
भपद-{ शु. ) ये पैर का, कुपद, अशुद्ध पद्‌ । 
श्रपदस्थ--.८ शु- ) श्रपती जगद्‌ से उतर टुश्रा, पदच्युत, येत । 
शपदे्-( सं. पु" ) वष्टाना, भिस, टलना । 
श्रपञ्च॑श--( भा- पु. ) गंवोरो वोलचाल, विगड्धा द्रा शब्द्‌ 1 
` शपमान--( मा- पु- ) श्रनादर, वैमान, वेदस्नसी । 
छषग्यु-( सं. स्त्ी- ) दिपश्ादिं से मरना, श्रधूरी उघ्र मे मस्ना, 


` “ श्रादमरीकोष। . २७, 


~ वुसे.मौत। 
अपयश-( भा. पु. ) वदनामी, अयश । 
शपर-{ सं. पु. ) दुखरा, कोई, उश्च, ऊपर फा \ 
श्परम्पार-( शु- ) वैद, अपार । 

श्रपराध-( सं- पु. ) दोप, कसूर । 

श्रपराह -{ से पु. ) तीसरा पद्वर ¦ 

श्रपरिचालक--( क- पु- ) आसपास में नदी फौलानेवाला, जो नदीं 

चला सके। 

शपरिचित-( शु- ) वे पषठिचान का । 

श्रपरिमािंत-( यु" ) भशवद्, मेला, वे सावे । 
श्रपरिमित-( य. ) जिस की सीमा न दो, बहुत श्रधिकं | 
श्रपरिप्कार--{ मा. पु, ) अपवित्र, मैला । 

श्रपवर्ग--( सं. पु. ) मुक्ति, मोक्त, छुटकारा 1 

शपनाद्‌ वां ्रपवाद-( सं" पु. ) गाली, बदनाम, निन्दा । 
श्पविच्--( गुः ) अशुद्ध, नापाक ] 

हपन्यय-( सं- पु. ) भुरा सचे, अधिक खच, फजूल खर्च । 
शपशङ्न--( सं पु. ) बुरा सशुन । 
अपण्व्द-{ स. पुः) शव्द, गुदा की वायु, अरुद्ध । 
भपस्मार--( सं. पु. ) ग्गी सेगः मूर्च्छा । 
अपष्रणए--( भा. सं. ) चोसाना, चीनना । 
श्रपदास-( य~ ) चोरनेवाला, छीननेचा्ला, चोर । 
अपहत-{ शु- ) छीना गय, रा गया । 
अपादान--( सं पु. ) पोँचवां कारक 


म्म । ध्रादमरीकोच। ` ` 


अपान-( सं. पु- ) गुदा, अधोवायु, (- ) अपना; श्रपनापन, , 
सुघलुध । ई नन 
शपय-( सं. पु. ) पिगाड़, नाश । 
हपांर-( गु. ) बहुत 1 न 
पारदर्शक --{ कः पु- ) काठ पत्थर शादि दूसरी भोर नदी ` ` 
दिखानि वाक्ते पदार्थ 1 


पावन ( गु. ) द्ध । 

श्रपादज--( गु ) लंगा, लूला । 

शपि--( उप. ) भी, निश्चय । 

अपूणे-( णु. ) श्रघूरा, भरा नीं 1 

श्प -( शु.) अनोखा, जिस को पले कभी नष्टौ देखा ्ो, 
नूप, नया । 

अष्रष्ट-( सं. पु.) व्रेपूे, चिना पूद्धा ष्ट्रा! | 

शरपेन्षा-( सं. खी. ) आशा, श्च्टा, सम्बन्ध, निस । 

शपेत्ताकृत--{ गु- ) उस की चपेच्ता श्रस्प वा अधिक । 

अपेक्तित -( शु. ) श्रावभ्यक, जस्य । 

शपेय-( गु. ) नदीं पीने योग्य । 

श्रपूखरा सं, खी.) खर्म की स्त्री, इन्द्र की सभा में नाचनेवाली } 

चप्रतिम--( ख. ) अनूपः श्चनुपम, लाखानी । \ + 

श्रप्रतिष्ठा -( सं.स्ती- ) अपमान, वेदल्कती । - 

अप्रतिदत--( गु. ) वेरोक, अमोघ, अव्यर्थ । , 

अप्मेय--( म्मे. प. ) शरपार्‌, नन्त । । 


, धरादमसेकोप । ` 


अप्रिय-( गु. ) बुरा, नापसन्द, कडुमा, तीका । 

अमीतिकर--( यु- ) निडर, जी इुखानेवाला, बुरा । 

श्पेल-( गु. ) अर्लघनीय, टद, शररत 1 

अयक्ता-( गुः समी. ) कमज्ञोर, डुवली, ( सं. स्परीः ) समी, नासो 1 
अयाक्‌, धवाक्‌-( गु" ) थयो, गगा, मौन, चुप । 
भवात-(सु- ) निर्वात, जयं वा न आती हो । 
अवार, सं स्वरी. ) देर, विलम्ब 1 

शअबुध-( गु. ) येवूभ, मूख, नासमभः, येवकूफ । 

शवोध-( गु" ) अजान, मूर्ख, नासमम। 

अन्भ-{ से. पु. ) कमल, श, चद्‌, १४स्त ज समुद्र से निकले। 
सम्द--{ सं" पु. ) यादल, मेध, यरस, साल । 

शअग्धि-( सं. पु. ) सागर, सुद्र, समुद्रफेन, श्वात की गिनती | 
भभह्व-( गु. ) द्दृ, भटल (सं, पु. ) एक मरदी छन्य्‌ । 
अभय-( गु- ) निडर, निर्भय, वेडर, येलौफ, पेधडक । 
शभमयदान--( सः पु* ) भय से यचाने को भति । 
श्ममाग्य--(गु" ) अभाग, वद्नसीवी ! 

छमभाव--( सं. पु. ) नदीं होना, कमी, नाश्च । 

अभिक्रम--( सं. पु. ) चदढाई, हमला, क्रमण । 

अभिगमन-( भा- पु.) निकर जाना । 

अमिचार--( सं. पु" ) मारण मोदन भादि अलुष्ठान । 
अभिज्ञात--{ गु" ) कुलीन, प्रतिष्ठित, परित ! 


अमिजित--{सं. पु. ) पक नक्पर; पक सुत्तं वि्तेष । 
अभिधान--( स. पु.) को 1. ` 


३० ध्राहमसेकोप । 


असिनन्दन--( सं. प. ) धनुमोदन, ताद करना, परसतापन 
श्भिनय-(सं. ध.) नारकषकाखेल। , 2. ~. 
अरभिनघ-( गु. ) ताजा, नया । 4 
छभिप्राय--( सं- पु. ) मत्तलव, धाशय, चाद, सम्मति 1 + 
छभिभावक-{ सं. पु- ) -रक, गाजिंयन, देखरेख करनेवाला, 
सदायकः । र 
शभिभूत-( गु. ) हास, दवाहुश्ना, श्चाक्रान्त । 
छभिमत-( शु- प. )-चाद्दा हा, वादित, सम्मत, दए, मनभाया 1 , 
इभिमान--( सं- पु. ) धमंड, गरव, श्रदङ्कार, गरूर, शेसरी । 
शभिभ्ुल-( गु. ) सामने, सों, रागे, रूबरू । 
अभियान--{ सं. पु. ) चदे, युद्धयाजा । ध 
शअमियुक्त--( शु. ) प्रतिवादी 1 ॥ 
श्रमियोग--( सं. प. ) नालि ५.४४ 
श्रमियोगी-( सं: पु. ) वाद, सुरे 1 
शछभिराम--( गु" ) न्दर, न्यारा, मनोहर, रमणीय । 
श्रसिष्च--{ सं" स्त्री. ) श्च्छा, पूरी, चमक । „५ 
छअसिक्लापा-( सं" स्नी. ) चाद, इच्छा, खुदिश 1 +. 
अभिवाद--( सं पु- ) प्रणाम, नमस्कार । ॥ 
छमिवादन-( भा. पए्‌.. ) स्वति, नमस्कार, यंदगी 1 4 
दअभिश्वार-( सं. पु. ) शठा दोव लगाना, शाय (श्राप )। ...“ 
छ्मिपिक्र--( म्म" पु. ) अभिपेक किया गया] ५ 
शभियेक--(भा. पृ.) रजतिलक देने फे समय का सान, शांति लान! 
शभित्ार-( भा. सं- ) सद्धतमवन मे जाना। ९.७. 


प्रईमरीकोप 1 अ 5 7" ३१ 
च लेद्धमन्त 0 

शअरभि्ास्कि-- सं सती.) धियतम कफे-लंफेव मयम में ` जाने- 

, ब्ज्ञीस्त्री। 

श्भिक्च ~ शु- ) जानकार, विद्धान्‌, चतुर 1 

श्रभीप्सित-- शु- ) परिय, मनोवांचित ! 

शरभीएट-; म्मे. पु- ) चादा हभ्रा, मनमाना, पसन्द्‌ । 


श्रभूतपूवं-( शु" ) श्राश्वये, नया, ओ पदते न खा दो, अलीव । 


८ | (शु- ) प्प, जिखर्मे मेद्‌ न हो, पक प्रकार का सम्बन्ध 1 

श्मभ्यर्थना--( भा. स्वौ. ) निवेदन, रारज्‌ । 

छभ्यन्तर--{( शुः ) भीतरी, शन्दरूनो 1 

अभ्यागत--( सं. पु. ) अतिथि, पटुना, श्रपने घर आया भा, 
भिखासे शचाया श्रा । 

यभ्यास-( सं पु. , साधन चिन्तन, मरक 1 

श्मभ्यस्त-( मः पु- । कराठस्य, मंजा हुश्चा । 

अभ्युदय - ( सं. पु- बद्रती, उक्नति, तरक्षी, मङ्गल । 

अप्र -\ सं" पु. मेघ, आकाश, यादल ) 

श्रश्रक--\ सं. पु. ) श्रयरख, बुक्ता, भोदर । 

भरर ( गु" । नष्टौ मरनेवालला, अविनाशी, ( प. ) देवता, चमर 
कोप का पननेचाला । 

शरसा, आघ्राद-( सं. स्थी. - आम का वन, राम फा उप्यन्‌ 

श्रप्रणचती -{ सं स्त्री. ) खमे, इन्द्र की राजधानी, देवलोक । 

अमरेश--, सं पु- ) इन्दर, द्रेयतान्नौ का राजा। 

छमपै-( से. पु ) पोच, सुस्सा । , ) 

शरमपंण-{ गु. ) क्रोधी, न खदनेवाला । 


२ प्राहमरीकोष । 


अमल्--( यु. ) शद्ध, निर्दोष, साफ । 

मात्य-{ सं पु. ) मन्ध, घञ्ञोर चाज्ञम ) । 

शमाचषिक--( गु- ) मसुष्य से श्नसंमव, दैवी या राक्तसी । 

श्रमायिक-(गु. ) सरल, निरुल, सीधा, सच्चा । 

अमित--(गु ) श्रपार, शरपरिमित, वेदद्‌ । 

मिय, श्रमी-( सं. पु. ) भदत, खुधा, पीयूष 1 

शमीकर--( सं. पु. ) चन्द्रमा ¦ 

भ्ममीयमूरि 

अमियमूरि 

श्रत सं पु. ) श्रमी, खुधा, देवताश्नौ का भोजन, रसं जित व 
पीने से अमर दो जते दै। 

सुक -( स्व॑. ) फलाना, कोर, चह । 

अभूलक--( गु. ) येजङ़ का, वेप्रमाण ! - 

शमेष्य--( गु. ) अरपविघ्र, न दले योग्य 1 

श्रमोघ--( गु. ) सफल, श्रव्यर्थ, फलदाता, जो साली नज्ञाय । 

छमोनिया ( 4१70" )-- (सं. पु-) नौसाद्र ॥ 

्म्बर-( सं. पु. ) श्राकाश, कपड़ा, सुगन्धित वस्तु, श्रम्रकधातु } 


हन्ना 1 (खं. स्परीः) मा, मादा, दुर्गा, देवी, काशिराज की 


¦ --( से सनी. ) सजीवन वूटी, सजीवन जडी 1 ` 


प्क कल्या 1 
इम्यक--( सं. पु. ) आंख, नेत्र, नयन । ४५५9 
अस्नन (गु. ) खटा 1 
श्मम्यर--( सं. पु. ) फपड़, शाका । 


३४ भरह्मसेकरोष । 


अयूुत--( सं" पु. ) दृश सहस्र, दश हक्ञार । , 
छरई--{ सं. स्पी. ) पैना जिस फे सिरे पर लोटा लगा रदता है. 
छरगजा-( सं पु. ) सुगन्धित वस्तु । । 
शरगादई--( गु- ) अलग, चुप । 

श्ररणा-( सं. पु. ) जंगली सैँला । ' ` , [ निकल्ती दहै 
श्ररणि -{ सं. समी. ) एक भकार की लकड़ी लिख पे धिसने से राग 
शछ्रररय--( सं. पुः ) वन, जगल । व 


4 


` अरविन्द -( से. पु. ) फमल, कंच, पद्म । 


शरलर-( सं. पु. ) रट, पानी भरने का चरला । | 

श्ररसरी--( गु. ) विचिघ्र, श्रा 1 0 4 

श्स्हर -(संः पु. ) रहर । (द ~> ` 

श्रसज्ञकता--( माच ) उपद्रव, हलचल । ; 

अरात्ति-( सं. पु. ) वैरो, शतु, इश्मन ।- 

शररधना--( क्रि- पु- ) पूजना, ( सं. स्री) पूजा 1 

अरसि--{ स. प. ) वैरी, शच्च, राति, दुयमन । 

शरिएट-( खं. पु- ) चिप्र, कौधा, नीय धुत्त, वृषभासुर दैत्य । , 
श्रिदि--( सं. पु-) शतु फो मारनेवाला । 

श्रस्--( श्च. ) श्रौर, फिर। ˆ 

शअरन्नि--{ मा. स्री. ) नफरत, धुखा 1 

अरुण--(सं. पु) सूय्य, सूय का सारथी, सिन्दूर, ककम (गुः) लाल्त 1 

श्रस्णचूड-; सं. यु.) सुगा । ` कि 

शरूण्िपा --( सं. पु. ) मुर्गा, फुषुट 1 

श्ररूयोद्य--( सं: यु ) भरः विदान, तड़के 4 . 


रा्मरीकोप.।. येष 


शधदणोपल-( सं. पुः ) लाल, पद्मराग, लाल पत्थर । 

अयन्तुद--( यु ) दःखदाई, मरमदैद्कं । 

अरन्धतती-( स खनी. ) वति मुनि छी खरी । 

अकरं--( सं पु. ) सुर्य, श्चकचन, मंदार, अरौ का रस ॥* 
श्रगंज।-( सं- पु-) पक चन्दन सी खगन्धित चीज । 

"र्गल -( सं- पु. ) जंजीर, विला, वेल्टन । 

अध-( सं, पु. ) श्श्वरया देवताया किक्ली व्डे को कई चीज 


सिला कर शपसु फरना । 

-स्पा-( सं. पु" ) भरधे देनेःया तपण करने का पात्र, शिवलिङ्ग 
यैठाने फी चौकी । 

शर्चना-(सं. छी- ) "पूजना, सेवा, पूजा या श्रागत खागत 
करना । 


-अर्जन--( सं" पु- ) कफम, संग्रह } 

शरतुन--( सं. पु ) वेत, पक पेड़, युधिष्ठिर फे ३ रे माई, पणः 
हदय सज्ञा । 

श्रित --{ गृ- ) कमाय, पैदा किया दुधा 1 

अरणंव-( सः पु- ) समुद्र, सागर । 

अथं -( सं. पु. ) धन, मतललय, मानी, लिये, चास्ते 1 

अर्थशाख्-( सं पु. ) धन सम्पच्च कपी विया, सज्नीति ! 

अर्धीं-( गु- ) चष्ने घाल, याच, भिखारी । 

अरध-(गु. ) आध, टुकड़ा । 

भ्वद-( सं" पु.) गर्दनिया !', 


दे , .- * श्राहमरीकोष। 


श्रद्दग्ध--( यु- ) श्रधजला, कुच जला हु । 
शरद्दाज्ग-( सं. पु. ) श्चाधा श्ङ्ग । 

ऋअद्धाङ्गी-( सं. खी. ) खी, जोरू । 
शप्रद्धनिमिप-( सं. ए. ) श्राधा पल्ल] 
श्रद्धोपवास-( क्षि. दि. ) अधा उपवास रदना 1 
शद्धाङ्गी-( सं. पु.) सरी, नारी । 

शर्पिण-(स. पु) भेट, दान, सम्पश्‌, नज्ञर। 
प्रपित--( शु.) विया इश्मा 1 

सर्वं-( सं. पु- ) सौ करोड़ । 

शमम 
शर्मक 
अरं ( छ2"1 )--(सं. पु. ) विशेष योधा, श्रंगरेज्ञी पदवी, च्िताय ! - 
अवांचीन-( गु. ) नया । 

शरश -( स. पु. ) धवासीर रोग । 

अर्ण परशश--( सं. पु. ) णद्धि -फे किये जल चिटकना, धुना; 

अचमन 1 वि । 

अर्हण-८( भाव. सं. ) पूजा, खातिर । 

अदन्त--( सं. पु. ) जेन्यो के पक सुनि । 

शलक-( सं खी. ) केश, वाल । | 

अलका--{ सं. खी. ) वेर की पुरी 1 

शलकोघल्ि-{ सं. खी- ) वेणी, धृधरे वज्ञ; जुलफ़ 1 
अलल--{गु-) जो देख या सममः नं पड़े ( सं पु ) श्ण्वर, चह; 


| -( स॑. पु. ) पूज, लड़का, वालक, रिथ ( गु. ) चेटा ६५ 


॥ 


1 & 
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परमात्मा 

अलक्ति-( गु- › लच्छोष्ठीन, एंगाल, दरिद्री, धनहीन 1 

श्रलक्ित -( श्ु- ) छिपा श्रः । 

श्रलङ्कार--( सं. पु- ) गहना, शोभा, साहित्य का पक माग, कविता 
क्ता गुण व्योष धताने घाला शास्र । 

यलङ्कृत--( म्प. धु ) शोभित, संवारा इशः । 

अलवेला-( सं. पु.) दला, चिकनियां । 

श्रज्षभ्य-( मौ. पु.) जो मिलन सके, दुतम । 

श्रलम्‌--{ श्च. ) बहुन, पूरा, कफो, मत कसे, वेफायदे, फजल । 

्रलवाई--( सं. पु. ) थोडे दिन सी व्याई, अवाति । 

अलसो-( सेः स्ती" ) तीसती, अन्न 1 

अल्तसेद-( सं. पु. ) लमाचः, लाग । 

धरलान --( सं. पु. ) एल्दा, थो वांधने फा खस्भा 


श्रल्ि 


| ~ (सं पु ) भीरा, विच्छ, कोल, काग, शराय 1 
शली, अक्ति 


अलिनी -( सं. स्त्री.) भ्रमरी, भौर । 

अतीक-{ सं. पु" ) भिध्ण, मूका, अरसस्य, { स्ती ) सूट 
अलीन --( गु. ) श्चयोग्य, नाज्ञायज्ञ , 

शलीदा--( युः ) ठ, मिथ्या, दरोरा । 

अलोना--( सु. ) प्टीका, विना नमक का 1 

अलेय--{ यु. ) निर्दर, शुद्ध, ( सं पु. ) निरसन, परमात्मा, अह्म । 
अोक्न-( ख. ) अटोलत, सिर, दद्‌ { 


३८ प्रा्रोकोष 

अलोकिक-श्ननोला, अपूर्व, अनूढा । 

सर्प--( गु- ) थोड़ा, ऊच चोरा । 

अल्पश्ष-( शु. ) थोड़ा जानने वाला, मखं । . 

श्ररदड-{ गु ) श्नारी, वेशऊर । 

श्रल्प कराज्ञ-( खं. षु- ) छोटा ज्वार भारा 1 

पवकाश--( सं. पु ) श्नौसर, भीता, फुरसत, मोहलत, चुदधी ! 

अवगत-( गु- ) जाना दुश्रां, चात 1 

छअवगाद-( सं- पु. ) नदाना, थाह लेना । 

शरवगादहा-( गु" ) श्रथादह, चहुन } 

छवरुर--( सं पु.) खोटा, दोप 

शरवघट--( गु- ) वेधाट, कुजगष् 

उअवचट--{ शु- ) धोखे, अचानक 1 

श्रवच्छिन्‌--( गु- ) युक्त, सीमावद्ध 1 

शवडार--( पूर्व. क्रिः ) वहकराकरे, धोखा देकर । ५ 

श्रवटर--८ गु. ) जटद्‌, श्रपूवं, असोम । 

खअवद्ा--( सं. स्ती- ) श्ररमान, बुस, दोप, श्रनाद्र । 

शवतस -( सं. पु. ) भूषण, ग्ना, करुपुल, सुकुट, प्रसिद्धः 

नामी । 5 

` श्रवतस्ण-( सं. पु. ) उद्धरण, पूर्व पीठिका, उतरना, [ से प्रकाश ! 

श्रवतार--( सं. पु- ) जन्म, प्रगट, उत्पन्न, इश्वर का मञुण्यादि रप, 

चवतर-( गु. ) प्रगट हुए, श्चवतार ल्लिये हुष्ट। 


श्रवदात--( शुः ) उस्ज्वल्‌, न्द्र, उत्तम । [ नीय। 
खवद्य-( सं- एु- ) पाप, दोप, धपराध ( गु- ) नीच, पापी; चिन्द्- 


1 


भराहमरीकोय ।' - [1 


छथ श 
| -( सं. स्री. ) वचन, सीमा, सम्‌य. अवधेश, अयोध्या- 
अवधि पुरी, नदीं मारने योम्य । 

अवध्य--( गुः ) न मारने लायक 1 

श्रवधान--{ खा. पु ) छपा, दया, ध्यान, सेयाले 1 

अवधेश--( सै. पु. ) श्रयोध्या के राज्ञा । 

पअमवधूत-( गुः ) फटकारा दभ्रा, योगो 1 

श्मव्रनत--( सु, ) युका श्या, पणत 1 

शछवनति -( भाः स्त्री. ) धरती, उतार, नीचे को सुकना ] 

अवनि, श्रवनी-। सं" स्वी- ) धस्त, थ्वी, भूमि, ज्ञमीन । 
श्रवनिकुमारी-( सं. स्वी ) सीता, जानकी 1 

दअवनिप, शवनीश--( स. पु" ) राजा, यद्श्वाद । 


“ श्वन्ति-( सख. स्री. ) मालवा देश । 


श्घ्रमच--( स. पुः ) टुकड़ा, श्रंश, भाग । 

श्रवर--( गु. ) छोटा, पीचे पैदा हश्रा । 

श्रव गधना -( चा. प्रि. ) सेवा, पूजा करना । 

श्रयरेत्र--( स. स्त्री. ) गिनती । 

श्रवरेत्रना--( स- त्रि. ) ध्यान से देखना. । ५. 
अवत --( स, पु, ) मयर । | - 
श्रषरसोध--( स, पु. ) सकाव, अरकाव, रनिवांस, सोक, धर 1. 
भवसोद--{ स, पु, ) उतार, चद़ना, वसो ।- , 
दवरधन-(सं-पु.) सेवा} , ~ - 

अवरपण--{ सं- पु. ) रौदी, खखार; वरसा न नां 1 


` ४९ । प्रादमरीकोच । - 

# # 

अषलम्ब-( सं- पु- ) सदारा, श्राधार, आखय । 

श्रयली-( से. खी. ) पती, लकीर । [र 

वलो कन--( भा- पु- ) रषि, दीठ, नज्ञर, देखना, दर्शन 1 , 
श्रप्रलोकना -{ क्रि- पु. ) देखना । ` ^ 
अवशिष्ट-( शु" ) श्येप, श्रधिक, घाकी 1 
दवशे--( मा- पु- ) वाकी । 
श्चश्य-( क्रिः चि. ) निश्चय, चाये, ज्ञरूर 1 
शअवश्यम्भावी-( शुः ) जरूर दौने वाला । 
अवसन्न -( कः पुः ) उदास । 
श्वस्षर--( सं पुः ) मौका, खुदी, धात, धक्र । ` 
श्वसरान-( सेः पु" ) अन्त । 
छअवसेरी--{ भा- खी. ) देर । 
श्वस्या-( से. सीः ) दशा, उघ्न, हालत । 
_ श्चवस्यात-{ सं. पु. ) उद्रता, यैटना । 
श्रवस्थित-( शु ) ठहरा श्चा । 
अवदेला-( सं खी- ) अनादर, उपेत्ता, लापरवाही । 
शवाक्‌-( शुः ) चुप। 
शअरघाचय--( गु. ) गाली गुप्ता, न फटने योग्य । 
श्वाध-( यु" } वेसेक, स्वतन्त्र । 
शअचाध्य--{ शु. ) येकदा, विगडेल, जो किसी का रोद न माने 1 
श्रविकल -( शुः) पराजयो कास्य) ` 
` अविगत--( कः पु- ) व्यापक, सव जगद मोनूद्‌ । 
अविचल-{ शु. ) श्रचल्ल, शअय्ल, जो चते नदी, मभूवूत 


:परादमरीकोप । ४९१ 


श्रविया--{ सं. स्त्री. ) मूर्खता, शक्चानता, मृष । 
शअविनय-({ सं पु.) दिग} 

{ परमेश्वर 1 
श्मविनाश्ची-। गु. ) श्चक्तय, माश्रितः, जिस का नाश्चन ष्टो, 
श्रविरल-( गु. ) ग्रा, गाढ़ा, मोरा, सदा, निविड, हमेशा 1 
श्रधिराम-( शु-) सदा, हमेशा, लगातार । 
अविवक-( सं. पु. ) अविचार, अज्ञानता, वेचिचार । 
श्रवैध--। गु. ) अचित । 
श्रव्यक्त--( शु. ) चिपा हु, चदश्य, ( पु- ) विष्ण, पर्मेए्वर । 
श्रव्यय-( सं. पु- ) विष्णु, परमेश्वर, जिन शब्दौ मे कारफबे 

चिन्द नटीं होते है; जसे भौर वा, अथवा, प्रा, सम 
शत्याद्रि को श्रव्यय कहते ह । (गु. ) व्यय रदित, जो 
ख्यनद्ो। 
श्रभ्यथं--{ युः ) अचूक, अमोध, जो कमी व्ययं धा वेक्ारन दहो । 
छव्यवसराय-( से. पु- ) निस्यम, धिना काम का। 
श्रव्यवसायो--( गु" ) सिद्धान्तरषित, निरदयमी, वैकार । 
अव्यवहार्यं -( म्मे. पु ) जिस का व्यवहार नदीं क्रिया जाय! 
छव्यवस्थित--( यु- ) च्ल, वेद्ोश, श्रयुचित, तितिस्विततिर। 
श्रम्पाहत-( म्म. पु. ) पेरोक, आशावान्‌ । | 
श्रशङन-( सं. पु. ) चुरा सगुन, अपशकुन । 
शअणशक्त-( कः पु- ) निचल । 
श्रशक्य-( गु- ) जो न क्रिया जा सके, शरसाध्य 1 
अश्तंक--{ गु- ) निर्भय । 


1 


४ ` -प्रादभरीकोप । 


श्रश्न, असन--( भा. पु. ) भोजन, खाना 

श्रशनि-( सं. पु- ) विजक्ली, चच, शद का शस । - 

. श्रशरण--( गु- ) श्ननाथ, दीन, येचारा । 

श्श्न्त-( गु. ) चंचल, शान्तिहीन 1 

शअशिव-( गु- ) अणु, श्रमंगल। 

श्रश्षिष्ट-( ण" ) नीच, श्रधम, दुष, वख । 

अिक्तित--( गुः ) ्रनसीखा, मूर्ख, कुपद््‌ 1 

श्रशुचि--( गु- ) श्चपविच्, नापाक्र । 

श्रशद्धि-( सं. स्वः ) अपविजत।, गरती, भूल । 

खष्ुभचिन्तक-{ गु ) वैरी, दुश्मन, बुराई सोचनेवाला 1 

अम्ेप-( गु ) पररा, विलङकल 1 

अशोक-(सं- पु. ) एक चृक्त, एक राजा का नाम, {गुः ) खख 
चिना शोक । 

खशोधित--( गु. ) मैला, विना शोधा हुश्चा। 

्रशोच -( सं. पु. ) दूतक । 

शछ्रधरु-( सं. पु. ) श्रू, लोर । 

श्रदरलील-( गुः ) श्रसभ्य, वुरा, जो कदने के योग्य न दो । 

अग्व-( से. पु. ) घोड़ा 1. 

श्रधयतर--( सं. ु- ) खच्वर । 

-्श्वत्थ--( सं. पु- ) पीपल क! चत्त । 

अश्वमेध--( सं. पु-) घोदधे का यश्च जिस मे यडा होमा जाता है 1 

शश्वश्ला-( सं. स्वी. ) स्तवल, वेला. धोड़शाला । 

श्रश्वायेदही-( सं. पु. ) धोडस्वार, घोडे पर चदृने, वाला घ 


आदमरीकोप ॥ धः 

घोडे पर चद् दुश्चा1 

श्रस्ट~-( सं, पुः ) श्राद । 

अटधातु-( सं. पु- श्रो धात, भर्थात्‌ १ सोना, २ चांदी, ३ तायाः. 
४ पीतल, ५ रागा, ६ काला, ७ सीखा, ८ लोहा । 

श्रसिद्धि-( खं. खी. ) शाट सिद्धि श्रत्‌ ९ श्रणिपरा, २ महिमा; 
३ खधिमा, ४ धाति, ५ ग्राक्रास्य, ६ ईशिता, ७ वशिता, 
८ कामा वसायिता। 

श्र्ाङ्प्रणाम 1] -( सं. पु, ) मार द्ग ( दाथ) पैर, जांघ, हदय,.- 

श्ा्टाह्परणाम | शाख, सिर, वचन श्रौर मन) ते प्रणा करता 1. 

“ असेगत्त-{ गु. ) अुचित्त श्योग्य 1 

अस--{ अव्य. ) रेखा । 

श्रसत्‌-( गु ) भट, खराव, अनुचित । 

असंख्य -( शु. ) प्ननगिनत, वेशुमार, हुत । 

श्रसती ~1 गु" ) व्यभिचारिणौ स्त्री। 

शरस्य -{ शुः ) भट, भिध्या। 

शअलफल-( शु" ) व्यर्थं । 

श्रलभ्य -( गुः ) गवार, श्रनाड़्ी, जो सभाके योग्यनदो। 

श्रसमंनस--( सं पुः ) सन्द ह्‌, द्विविधा । ` ॥ 

असम, श्रशक्त-( गु. ) दुरवल, गिवे, गा्तिदीन । ` 

असम्भव गुः ) नष षने वाला, जो नही दहो स्के, गेरयुमक्षिन । 

असम्मात्य--{ गु.) श्रनद्योना, जो होन लायक न दो 1. ~ 

श्रलमय--( शु. ) येवक्त, येमोका, धुरा प्रिन 1 `` ' 

असमशर-- (सं. पु. )कामिदरेव ! ` - 


1 
- ध श्ादमरीकोप । 


-छसदाय--( शु. ) अकेला, पेसष्ारे का ! - .-- 

श्रसष्य--( शु. ) जो सहने योग्य म हो । 
` साध, श्रसाध्य-( - } कठिन, जो साधने में न श्रवे। 
असार--( गु- ) जिल मं सार न टो, अर्थात्‌ येमतलव, पोता 1 
श्क्षावघान -( यु. ) श्रचेत, चेखब्रर । 

इरसि-( सं. स्री. ) तलवार, शमशेर। 

शरसित--( युः ) काला, छृष्य ! 

असिद्ध-( ु- ) श्रधूरा, निप्फल । 

श्रसीम-( यु ) वेद, अधिक, बहुत ¦ 

श्रसु-( सं. पु. ) प्राण 1 

अखुर--( सं. पु- ) रत्ति । 

सअसृया--( भा. स्मः ) निन्दा । 

अखक--( सं- पु. ) खून, र्त, लोह । 

श्रस्त--( य॒- ) गायव, इवा । 

"अस्तमित-( गु" ) डवा श्चा, नष्ट । 

श्स्ति--{ गु. ) तितिरवित्तिर, उलटा पुलरा । 

-श्रस्ताचल-( सं- पु. ) जिस पर सुर्यं वता दै बद पाड । 
अस्ति-{ कि. संस्छत ) £, विद्मा, मौजूद । 

अस्तित्व-{ भा. सं. ) होना, सत्ता; सिति । 

शस्त -( कि- संस्कत.) दोय, दो 1, 

अस्र -( सं. पु- ) वाण; तीर आदिं दधियार जो फक के मारा जाय ! 
"शसि -( सं- पु- ) ड़, ह।ङ़ । 

श्रस्तिचमांविष्ट--( फ- पु- ) जिस में -फेवल डी चमड्ा रह मया 


गर 


प्रादमरीकोच 1 ५, 


हो, वहत दुबला 1 
श्रधििपलर-( सं. पु. ) दाड़ शी ठदरी। . 
अस्मात्‌-( अ. ) संरछत शब्द, पश्चमी विभक्ि, इ से, अतप 1 


,7' अलश्चालक -{ गु. ) जो नदी चला सङके 1 


प्र 


= 


श्रस्चीक्षार-( सं. प्‌, ) न मानन्प, नाकयूल, नादी कर देन; ॥ 
अरहदः--{ व्यः ) दिन, आह 1 

चदयुल--( सं. पु. ) मोर, सुव, फजिर 

शअदम्मन्य -{ गु. ) अदङ्कारो, घमरडी । ` 

श्रहदमिति-( से. स्प्री. ) अहद्कार, घमर्ड । 

अनिशि, चदनिंश--( स~ स््ी- ) दिन सात । 

अददो--( करि. ) है, वर्तमान है । ^ 

अहारः -( स. पु- ) भोजन, खाना 1 

श्रदि-( सं. पु.) सपं, पथिक, बृत्ाघुर । 

श्रहित-( से पु- ) शतु, दुश्मन, बुरादै । 

अदिनी- सं. सनी.) सर्पिणी, सांपिन । 

अर्दिंसा-( स्ी-) द्या] 

श्रदिपत्ति-( सं. पु. ) साप फा सजा, रोध ज्ञी, वाङ्गी 1 
श्रदिफेन-( सं" पु. ) श्रफीम । ४ 

अदिमुख--( सेः पु-) सांप फा मष्ट, स पमृदा। 
अदिवात--( सं प. ) सौमाग्य, सो्ाग } 

अदिवेलि-( सं. स्त्रीः ) नागवेल्ि, पान । ‰ , . 

अदीश -( सं. पु. ) सपंराज, गोप नाग" ए 

श्रदे-( सं समी ) श्रायैट गुगया, शिकारः ` 


न, 


छद | -प्दमसोकोप । 


-अश्षोरा्न-( सं. पु. ) दिन रात । 9 
अषङ्ार--( सं. पु. ) अभिमान, घमण्ड, गरूर । 
-उक्त--( सं. पु.) धुरो, पाशा} 


. भत्तत--( सं. पुः ) पूत्राकाचाचल्न। 


अतदरड --( सं. पुः ) मेखदररएड 1 

-श्रत्तम--( गु. ) असमर्थं । 

"अ्तय--( गु. ) नाशरदितः सिग, श्चदधूट । 
यत्तर--( सं. ) वण, रूफ (रु. ) नित्य, यहम । 
-द्ति-( सेः पु.) श्वांल। 

शअ््ए--( गु. ) रक्षित, ज्यो का त्यौ 1 
छक्तन्ध-( गु- ) शान्त, त्रिचिक्रार 1 . ५. 
शअ्तोभ-( यु. ) निर्भय, वेडर, शान्त ! 
अत्तौदिणी-( सं. स्न. ) प्क परकषार की वड्धी भारी सेना । 
अकि-( सं पुः) बड 

शआकना-( परिः ) चन्दाज ज्गाना। 

शंजि-( श्च. क्रि. ) शेजन लगा कर । 

श्रज्ञ-{ गु. ) श्रजात, मूख । 

श्क्ञाता--( भा. सं. मुखंता, नासमश्ी । 

छन्न -( गु. ) येजाना, दिप) 

शक्ञाता--{ सं. प. ) शन्न मूले. | 

अक्षान 
अन्ञानी 
शक्नानता--{ मा. सं. ) अजानेपन, नासम 1 


{ (गु. ) अजान, मूख, वेवफ़ ॥' 


परा्मरोकषोष 1 ६ ४७ 
सरां । 

` संर-{ स. पु. ) गाठ, वैर । ४ 

शंत ( सं. स्थी. ) प्र॑वड्ी,) - ~+, "4 
आक--( सं. पु. ) श्रवन, मदार । ,. 

द्याकर--{ सं. स्स्री. ) खान, खानि, धातु घा स्तनादि फ उत्प्तिष्याने 

श्चाकरःके। 

छाक्रप--( भा. पु. ) खों चन! यरोर्ना। . 

्राकपक--( क- पु. ) सरीचनेवाला, चुम्य क पत्थर । 
आकषण ( मा पु. ) किचाच, लीचने की शक्ति । . ,- 
श्ाकपित- (गु. ) खौचा यया) , । 

आकलन -( सं. पु.) शोचना, खनना, वि चार्ता, निना । 
आना्ता-( सं. स्री- ) इच्छा, श्रनिललाधा, चाद, यांछा । 

श्चाकार, श्रारृति-( सं. पु- ) रूप, डोल, स्पररूप, सुरत, चिन्द, 

आस्वर 1 

श्राकाश्व-( स. पु- ) भासमान | ^ 
खक्राशवृत्ति-( सं, सीः) स्वर्गस्य, श्ननिरिचित जीविका , - 
्याकाशङुसखुम-( स पु" ) असंमव 1 

श्चाकीर्ण-(शु-) गराहृश्रा। -- -..., , 
शआकुखन-(भा- पु. ) संकोचन, सिङ्कुइना । , 

आङ्ुल- (-ख- ) चवराया हुभा, व्यक दुखी, परेलान । 
शाकट ममः पु.) कूपित, सोचा हया । ˆ .. 
भाक्रमक--( क. धुः ) येरनेषाला, दमल्ता करनेवाला 1 


न, 


धम प्रा्मसीकोप । ५ 


श्क्मैर -{ मा. पु. } व्यापन, वेरना, हमला करना । 

अआक्रान्त--( म्मे; पु. ) घेरा हृश्रा, वेरा शया, हमला किया गया, 
( क.) थका हु, श्रान्त । । 

अक्रोश--( मा. पु. ) क्रोध, रोना, गुस्सा) 

चात्तेप--( सं. पु. ) धुरी यात, निन्द्‌, फकना, पक श्रथलिङ्कारका 
नाम। 

श्रासखर--( सं. पु. ) भक्तर, वरण, हर्फ । 

आखा-( से. चु-) योनि, सादने फा चोरा । `, 

अलु-( सं. पु ) मूपकर, मू, मूला, चदा, 6 

श्रालेट--( सं. पु ) शिर, श्रदेर । 

छालात--( सं. सी. ) बहत चौड़ सह्धीकानामदै) 
श्राख्या-( सं. स्नी- ) नाम, संकटा 1 
शयाख्यात-( म्म" पु. ) उक्त, कदा दुश्रा, मज्ञकूर । 


+ 


1 


त { (सं पु.) थात, कथा, दृच्ान्त, वणेन, इतिहा ॥ , 
~ 


श्रगत--( कः पुः) भाया दुश्रा, पहुंवा, उपस्थित । 

शागन्तुक--( क. पु" ) ्ानेवाला, श्रजनवौ 1 

श्ागम--( सं. पु. ) शाख, भविष्यत्‌ । 

श्गमन--( भा. पु- ) शाना, अवा । 

शंगर--( रु- पु ) वहत चतुर, घर । । 
यामी -(-क- पु. }!श्रानेवाला, भावी, जो अमे त्रानेबाला हे} :' 
आगार--( सं. पु. ) घर; सथान, जगद, मकान । ध 
आगुल्फ--{ गुः )देहुने तक 1 स = न 


प्रादमरीकोच । ४& . 


श्राप्रह--( मा पु.) पकडना, घेरा, दीनन, लेना, कसना, केना, 
हट करना. जिद्‌ पकडना [ 
पप्रायाद-{ सं. पु. ) चोट, मारना, मारने ङी जग 1 
भषूरित--{ गु- ) धूमष्दश्ा, चकर खाता हृ । 
आघाण-( मा. पुः ) सूघना, गन्ध लेना 1 
आप्य म.पु. ) सूने के योग्य ! 
शराङ्गारिकाम्ल--( सं. पु. ) कोयले के जलने खे उर्पन्न दुई दषा, 
कारयोनिक एसिड गैस 1 
श्राचमन-{ भा. पुः ) खाने फे घाद हाय मुद धोना, सन्ध्या करने 
फे समय चुल्‌. से तीन यार मुद्र मे पानी लेना । 
श्राचरण, श्राचार--( भा. १. ) चालचलन, ज्यवदार, रीति । 
श्राचरित-( गु- ) किया दा । 
आचार्स्य-( क. प. ) गुरु, पद्ानेवाला, उपदेश करनेवाल्ला 1 
श्रा्चृक्न-( शु. ) टका टा, धिसा दु } 
अच्ृदक-( कः पु- ) दांकनेषालः, चिपानेवालत 1 
आच्चादन--( मा. पु. ) टकने प्त फपड्ा, चदर, दकना ! 
श्च्ादित--( स्मै. पु) दक्षा हुश्रा, मुदहभा, ्रावृत्त । 
आच्छन्न-{ म्प, पुः ) घेर इमा, भलीभांति काटाषुशा, धिनाहुभ्ा । 
आच, आद्ध-( यु. ) अच्छे । 
आज्ा--\ सं- पु. ) दाद्‌, पितामह । 
भआज्ञम ("-( ु- ) यडा, ब्त धड़ा, जसे षज्ञीर भाज्ञम । 
अजीव--(सं- पुः , जीविका, पेश, रोज्ञगार । ` 
आजीविका (सं. सी- ) रोजो । । 


५० प्राह्मसेक्रोय । 


परार ( सं स्री, ) हकम, श्रादेश, चायघ्ु । =" -. 


शयाह्ाकासे न 

--( क- पु" श्याना मानने वाला, सेक, तावेदार्‌ 
शराक्षाचुचरत्ती र ८५ 
श्म्ञाप्र-( सं" पु- ) हुकमनामा 1 , 


५ 


अस्य-(सं- पु. ) धृत, घी, धीव । क 
्रोप-(सख" पु. ) धमरड, श्रसिमान, दष, श्रहङ्कार । 
श्राडम्वर--(सं- प. ) हप, धमण्ड, वनावरः, धनाघ, मेघ का गरजना 
शआटत-{ सं. स्री. ) डा, व्यापार की जगह । 
श्रादृतिया--( सं. प. ) माल्न चलान फरनेवाला । 
तद्ग - (ग.) उर, पीड़ा, दुख, { पु. )घाम, धूप । 
श्नातताई--{ सं. पु.) श्चाग लगानेवाला, दहत्या करनेवाला 
जीविका श्रौर स्री हरमे वाला, मारने पर उतारू। ` 
शतय--(सं- फु. ) धुप, घाम, सूयय कीगर्मी। |, ४ 
श्ातपत्र-( सं. पु. ) चाता ४ 
श्ातियेय--( श- पु- ) अति कै ल्िभे भोजनादि, अतिथिसेवक । 
श्रातिध्य--(भा. पृ. ) अतिथिसेव। सम्मान्‌ । 
श्यातुर-(श- ) घ बगया हुश्रा, दुखी, व्याल, सेगी, ( क्ति. विः) 
शीघ्र, भटपट । 
श्रात्ममौरघ-(सं. पु. ) अपना महत्व, श्रपनी बड़ाई । 
श्रात्मघात-- सं. पु- › श्ात्मदत्या. अपने को मारडलिना । 
श्रात्मददयया-( सं. सीः ) त्रपनी दत्याक्रस्ना । 
श्ावमज-( सं. पु. ) पुन्न, वेरा, सन्तान 1 
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शरतमरता- (स. खी. ) अपनी रक्त, अपना यचाव । ' ` 

ध्ात्मा--( सं. स्री. ) जीव, पारा, भप, मन । 

ध्ातमीय--{ु. पु. ) श्रना, स्वकीय, वन्धु! 

श्रम सम्बर्दन(-सं. पु. अपनी उघ्नति। 

श्राद्रणीय--( म्पे. पु- ) सन्मानयोग्य, खातिर के लायक} 

श्रादर्श-{ सं-पु.) नमूना ` 

श्ादान--१ भा, पु.) ग्रण, लेना, स्वीकार, मंजूर । 

श्रादि-( श, ) पक््ला, प्रथम, श्राए्म्भ, मूल, इत्यादि । 

यादि कवि~, सं. पु. ) वाटमीकि, पला कचि, ब्रह्मा । # 

श्रादिय-(सं. पु. ) सुर्य, देवता । 

श्रादिल्यवार-( सं. पु.) एतवार । 

श्रादिम--(शु-) पदल्ता, प्रथम । व 

भादिपुरखुप--(सं. पु- ) प्ला"पुरप, चिष्ण्‌, परमेश्वर । 

श्रादिषए--(मम. पु. )हक्म दिया धया, आष्टा पाया टुश्रा । 

श्रदेश -(सं. पु- ) आक्षा, हुक्म, धक भत्तर को दूसरे से यदलना । 

श्रय--{ गुः ) पहला 1 । 

श्रायाचा्य-( सं. पु. ) (रादि +श्राचा्ययं = श्रा्याच्ार्य ) ध्ारस्भ 
के गुख। 

श्रायोपान्त--( से. पु. ) रादि से धन्त तक ! 

श्राद्धत--{ मः पु. ) मान किया राया 1 

श्राधान--\ सं. धु. ) र्भधारण्‌, गर्म, हमल 1 

अआघार--{ स. पु- ) भाषस, पानेवाला, श्ादार, पात, छधिक्ररण । 

च्ाधि--{ सं. सीः) मन की पीडा, र्न, थाती 1 ४ 


५४ म्राह्मसीकोप। , 


श्रायोनन-( सं. पु. ) तैयारी । [र 

आआरज--( ग. ) वड़ा, धेष्ठ । ५ 54 

श्रारत-( यु.) दुखी, व्याकुल, चवराया हुधा । 4 

श्रारति--( सं. स्तौ. ) दुःख । “ 

श्रारिती-(खं" स्री.) देवतार्रो को दीपया कपूर वाल कर पूजा 
करना, नीराजन । ५ 

आरसी--दक गना जो दर्पण का कामदेतादै, 

श्रार्ध--( स्मै, पु. ) श्रारम्मित, आरस्म क्रिया गया । 

श्रारम्भ-( स. ए. ) भरारम्भ, रूथ । 

श्राराति-( सं. प.) वैरी। 

श्राराधक-( क. प. ) श्राराधना करनेवाला, पूजनेवाला,सेवक,भक्त । ` 

श्राराधना--( सें, स्न" ) पूजा, देवसेवा । 

श्राराम-{ सं. पु. ) फुलवारी, वागीचा, वाटिका । 

श्रारुट--{ शु. ) सवार, तय्यार 1 

श्रासेग्य -( सं" पु" ) कुशल । 

श्रारोप-{ भा. पु.) स्थापन) 

श्रागेपित--( म्म. पु. ) सौपा था, सुपुर्द, रक्खाइश्या, सेपाटुमा । ` 

श्राय, श्रासे्स-( सं . पु. ) ऊपर चट्ना, सीद 1 

आर्जव--( गु. ) सीधापन, दयालुता, छश्ीलता, दया, न्रता । 

श्रपरू-( खं. यु. ) मीमा, गीला, श्रोदा, रसील्ला, तर । 

भारय्य--( सं. पु. ) वडा, श्रेष्ठः, कुलीन, पूज्य, पूजनीय, हिन्द । 

आा्य्यावर्तं-( सं. घु. ) भारतवर्ष कौ वद भूमि जो हिमालय शौर - 

चिन्ध्यपदाङ़ के वीच पूर्वं समुद्र से पथिम समुद्र तक फली है । 
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श्रालय--{ स. वु. ) घर, स्थान । - 
श्रालवाह्ल--( धू. ) थाल  श्राला--! धु. ) ताकु } 
आल्लान-( सं. पु. ) हाथी वांधने का खम्मा 1 


श्राल्लद्गन-( सं. पु. ) प्यार से मिलना, गले लगाना 1 


श | --{ सं. स्री. ) पति, सखी, सदेली 1 


श्रालोक--( सं. पुः ) दर्शन, चमक. वड़ा, पकाश । 
श्रालोकन--{ भा. पु. ) दन, देखना । 
श्रालोचना--{ भा. पु, ) विचारना, शुद्ध करना, चचां करना, नजर 
सानी करना । 
¦ श्रालतेय्य-- गु. ) विच्वास्ने का चिपय । 


श्राललोदेन-( खं. धु- ) मथना, डू कर खोजन, श्रवमादन । 
भ्आचभगतं } 
.्आधमकि [ --( स्नी° ) श्रादर, मान । श्राव--( सरी, ) उप्र । 


श्रावर्ण--( सं. पु ) ढाल, ढकना, पर्दा, कने की धस्तु । 
पआावत्तं -( सं. पु. ) भंवर, चक्र, चकोद, फोर, धुमाव । 
। श्रायत्ि-( सं स्वी. ) पांति। 
मायर्यक्रता -( भा. स्र. ) निश्चय, कर्तव्य, जरूरत । 
श्रावागवन --( से पुः ) श्रानाजाना, श्रामदरफत् 1 
+ अयान ` १ भाधु-) मादर से बुलाना, पूजा के खमय देव 
; यन्न } तानो को बुलाना] 


।' आवि्मचि--(-भा- पु- ) परगर दोना, जादिर दोना । ` 


५६ - प्राह्मरीक्षोष । 


श्यातिरभूत्त-( गु- ) भगर, जाहिर, भत्यत्त 1 

आविष्कार--{ सं. पु. ) नर वात पैदा करस्ना, ईैजाद करना । 

शाविष््लत-( गु. ) निकला इश 1 

श्राविष्ट--( क. पु. ) वैडा, घुस । 

श्रावृत--( म्म" पु. ) आच्छादित, ढाका दुखा, घेरा श्चा । , 

च्यादृत्ति-( सं. स्वी. ) दु्याना, पट प फो वारवार पटना, पाः, 
. करना, उद्धरणी 1 , ^ 

श्ावेदन-( मा. पु. ) निवेदन, गुजरिश । ( धा, श्रल। 

श्ययेश -( मा. पु. ) प्रचेश. घुसना, धघमण्ड, क्ोध, ( शु.) पकड़ा 

श्रवेशन--( सं पु. ) शिल्पश्यग्ला, घुखना 1 1 

श्राशक्त, ासक्त-८ क. पु. ) लग! दुश्रा, मोदित, लीन ।` 

श्राशङ्गा--( सं. स्त्री. ) उर, सन्देह । 

छ्राशय -( सं. पु. ' मत्तलय, श्भिप्राय 

श्राशयद्रुड--( सं. पु. ) सदार की लाटी, एूल मँ ङंटी ॥ 

श्राश्वातीत--( गु. ) आणा से अधिक । 

श्र्य-( क्रिः वि ) शीघ्र, तुरत, जलद 1 

श्ाश्युतोप--( सं, पु. ) श्विव, मद्देव । 

आश्वरय्य-( सं. पु- ) अचम्भा, तान्व 1 

श्ाचव्यजनक--( क- पु ) अचम्भा पैदा करनेवाल्ला। 

आश्चस्यात्वित-( गु, ) अचरज युक्त, श्रघम्मे में श्रायादुधा । 

आध्रम--{ धि. पु. ) पिय ' के रदने की जगद, ९ यहाचय्यं 

२ गार्हस्थ्य, र चानप्रख, ४ संन्यास । 
प्राधय-( से. पु. )' शरणा, अचलम्ब, घर, स्थान, पास 1 


५ 
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अआधित--{ स, पु.) शरणागतः। 
श्रापलेय-{ सं. पु. ) मिक्तना, लगना । 
श्राल्वास्न--{ मा पु. ) यै्य. दाद ! 
श्रासनघ-- ( गु. ) आसन पर रिथत । 
श्राश्रिन-( सं. पु. ) ङुच्रार मदीना, शासिन 1 
श्रासन--( सं. पुः ) वैठने छा विदान्‌ । 
श्रासन्न-( गु" ) पाख करा, निकट फा, नगीच । 
शरासव--, सं. खी. ) मदिर, शध, प्राण, मद्‌। 
श्रासचसन--{ मा. पु.) नेगा। - 
आसीत-{ यु. ) यैटा दशा । 
श्रजु-{ भव्य. ) श्र, जल्दी, लुरत । 
श्रास्तिक-। क. पू-) जो लोग ईश्वर शरीर परलोक का होना 

मानते दै, परमेद्वर मे विश्वास रखनेवाला एक पूषि । 
श्रास्पद--( थि. पु-) पद्‌, स्थान । 
श्रास्फालन--( स. पु" ) दटपटाना । 
श्राखद-- सं पु. ) सवाद्‌, मज्ञा 
श्रास्य--(से-पु-) सुख, मुंह * 
सदट--( सं" पु. ) शब्द्‌, रोद । 
्रादत-( स--प्‌- ) घायन, चोरील्ला, श्रत । 
आदट--( सं. पु. ) भोजन, खाना । 
आदि -- (अव्य. ) डुःख का शब्द, आह 1 
श्ादी-( क्रि- ) ६ै। 
श्राहुति-{ सं. स्री. ) हेम । , 


पट प्रा्मरीकोष। 


अहत -( गु. ) बुलाया हुशचा, पुकारा यया । ; 
भाहिक-। सं. पु. ; प्रति दिन फा धमकारयं 1 
आस्राद-( सं. पु. ) श्नानन्द, सुख, खुशौ । 
आदूलादित ~ { गु. ) अनन्वित, दर्पित, खश । 
श्राब्हयन-( सं. पु- ) बुलाना, लसलकारना 1 
इ-( सं. पु. ) कामदेव । १ 
इक्षटक -( क्रि. विः) पक टक से, विना प्तक शिरये । 
इकलोता -( गु. ) पक ही, केवल , 
श्चु-{ सं. स्परी- ) ऊख, शल, केतारी, गन्ना } 
इलुरल--( सं" पु. ) ऊख का रस, राव 1 
-इदवाफुवंशी -{ शु. ) इच्छाङ्‌ राजा के घराने के सूर्यवंशी धिय । ` 
दङ्लिश ( ८781181 ) --( गुः ) श्रंगरेज्ञी । ५ 
श्च्छा-- सं. स्वी. ) चा६, कामना, स्वाश्च 1 
च्यु -( क. पु. )चादनेवाला, इच्छा करनेवाला, ख्वादिशमन्द । 
इञ्या-( सं. स्ती. ) यक्ष, पूजा, सेवा । ,. 
ईडा--( मा- स्म. ) स्तुति फरना, वड़ा करना, (सं-स्प्री)पक नाड़ी । 
इखलाना-- सं. पु- ) श्रगराना.दतराना, चोन्दा करना, घमरुड करना॥ . 
इरिडिया-( सं. पु. ) दिन्दुस्तान, भारतवप । 
दरिडियन -{( खं. पु- ) हिन्दुस्तानी, भारतचपं के रने वाले । 

इत--{ श्व्य, ) इधर, यहां, इस श्चोर ! ^ 
इतर-( सं. प. ) दुसरा, नीच ( स. स्त्ी- ) इत्र । 
इतना -( सं. प. ) धमरणएड करना, श्रगराने 1 ४ 
इतस्ततः --( अव्य. ) इधर उधर । ` 


1 ` ` प्राह्मसेकोप्र। । ष्ट 
इति -{ श्र. ) इख पकार, पेते , यहां तक्र, पूरा, खतम । 
इतिच -{ सं. पु) पूरा ल, कथा, इतिषास 1 
इतिदास--( सं. पु. ) पुरानी फथा, वृचान्त, तवारीख । 
इतेक्ष-{ गु. ) इतना भर! , ` 
शृत्थम्‌-( च. ) हस भ्रकार, इस तर । । & 
इद्भ-( सं. पु. } चराचर, चेष्टा, अद्भुत, क्ञान । 
इङलेएडीय-( श. ) दृद्लैर्ड का । 
इद्धित--( भा. पु. ) सेन, इशारा, चिन्द 1 
इन्वि--( स. सय. ) लच्मी । 
भन्दीवर--( सं. पु. ) नीलकमल । 
इन्दु -{( सं. पु.) चांद, चन्द्रमा, कपूर, शगश्चिरा नतय । 
इन्दुर-- सं" पु.) मूसा, चृहा। । 
इन्द्र-{ सै" पु. ) देवता फे राज्ञा -( गु.) यजा, प्रधान, सुधिया ! 
हनद्रगप-- सं" पु. ) वीर यदी । 
इन्द्रजाल -( सं. पु. ) जादू का सेल, माया, कपर 
इन्द्रित - (सः पुः) रण॒ कावेटा, मेवनाद, इन्द को जीतनेवाज्ञा 1 

| इन्देधयुप, इन्द्रधठ-( सं. पु. ) वोसे, पनसोकलला | 
इन्द्रभस्थ--( सं प.) दिट्ली 1 ई ° 
इन्ेयधू - ( सः सनौ ) इन्द्रारो. लालकीड़ा, यीरवहरी । 
इन्द्रयव--( सं" पुः , कुटज का फल । 
ह्द्राणी-{ सं. स्मो. ) शचौ, इनदर कौ स्वरी, पक द्वा 1 
शन्द्रासन--( सं. पु. इद्फा सिंहासन । 


+ 


६०. । पारमसैकोष 1 ` 


इन्द्रामन--( सं पु- ) चृ्त विशेष जिस का फलं लाल पर कडवा 
रोता है, दुनाख्न 1 
इन्द्रायुध--( सं पु- ) यच. विली, वोरो, इन्द्रधुप ॥ 

(खं. खी-) जिससे रूप रस श्रथवा करना, चलन 
इन्द्रिय } आदि का कषान दोत्ा है । १ हाथ, २ पांच,३ चार्‌ धति 
4 ५गदा ये पांच कर्म षन्दिय है । १ श्रां, रनाष 
| ३ कान, ४ जीभ, ५ शरीर पर का चमा ( त्वचा ) य 
( पांच क्षनेन्छरियदै। 
इन्धन, ई'धन-( सं. पु- ) जलाधन, लकी । 
इभ--( सं. पु- ) दधी! 
इमारत--( <+. )-( सं. खरी" ) कोठा, घर, धन । 
इभि--( श. ) पसे, इस भकार । 
इला--( सं" खी" ) धरती, नासी, भवानी, देवी, बुद्धि, सरखती । 
इलाज -( ८,“ )--( सं- पु. ) द्वार, दवा, श्रौपध । | 
इलल--( खं" पु ) मसा 
इव-{ श. ) चरावर, समान, जसे 1 
दप--( खं पु. ) चाण । £ + [ धार 
इपुधि--{ धि. पु. ) (णु = वार्‌, धि = रखना) तृण, तरफश, पाणा 
शट-; सं. पु- ) श्पनः!.देवता, श्रपना व्यार, { म्मे. ) चाहु 
इ्टदेव-( सं. प. ) माना हुश्ा देवता । 
दर्रे शन - देशम सं. पु- ) ठष्टरने की -जगष्ठ, ठिकाना, मुकाम 
इद, इष्टि-{ अ.) यद, यदा, शस जगाद । स 


दनद्री 


भर्मरकोय। ^ द 


₹-( कीः ) कद्मी । 
शवक -( क. घु. ) देखैया, दे खनेवाला, नाञ्जिर 1 
श्दण--( सं. पु. ) श्रांख, दर्शन, देखना । 
शित -( स्मै- पु. ) देखा शा, दशित । 
शख --( सं. पु. ) ऊ, गन्ना । 
ईगल--( सं. धु. ) गीध, उश्षव ( 
शट--( म्म, सी. ) इट, वांछित, मिन्न, पिय, ईंडि--( सी.) दोस्ती । 
देति-( ख" समी" ) शरतिवर्पां आदि चेती के नाश करनेवाले चुः 
या सात प्रकार फे उपद्रय । 
दश --( ध. ) फेला, शस माति का, इस प्रकार क्ता । 
{ ्रान--( “४ }--( सं पुः) एक देश का नाम, फारिस । 
दव्ला-{ स्मरो ) वोचा । 
रपय, धर्या-( सं" स्परीः ) ह, दरो, देष 1 
ण, ¶स--{ सं. ए.) देएवर, परमेश्वरः शिव, राजः, खामी, मालिक} 
{ दशएन--( सं. पु ) धिव, पूवं उर फे यौच.का कोन 1 
¢ रईशिता--{ सं, स्तौ. ) शसन करनेवाला, हाकिम, वडा, धड्प्पन, 
॥ ` पक स्द्धिकानाम) 
श्पत्‌-( भ. ) थोडा, अल्प ! 
£ श्ट -{ 225 )-{ सेः षु-) पूवं दिशा } 
रदा--( सं. स्पी- ) यत्न, चेष्टा, घपाय, श्च्छा 1 


[1 
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उ 

उ-( सं. पु- ) शिच, मदादेव, व्समाला का एक खर्व्ण । 
उकताना-( क्रि- ) घबड़ाना, ऊव जाना 1 

उकसन-( क्रि. ) उठना, उभड्ना, निकलना । 

उकसाना-( क्रि.) वढ्ादेना, इस्तालक देना, वदकाना, इशारा करना। 
उक्त म्म. पु. ) कदा हुश्चा, चोला हुशा, कथित । 
उक्ति-( सं. स्नी- ) फहना, वोलना, बोलने की शक्ति । 
उगाहना-- क्रि. ) वरोरना, जमा करना, मांगलाना 1 
उख्रा--( सं. स्त्री. ) घट्ली, डगची । - 

उच्र-( गुः ) कशोर, डरावना, महदेव का नाम । ५. 
उग्रता--( भा. खी- ) कठोरता, तेजी । [ काचचा। 
उभ्रसेन-( सं. पु- ) आहुक का वेदा, मधुरा का राजा, कंसं 
उस्रख्भाव्--( सं. पु. ) करोर चित्त, तेजमिजाल्न \ 
उघरे-\ पृ. क्रि. ) भणडा पर्ने पर । 

उघरना--( करि ) खुलना, अरडा फूटना 1 

उधार. सुः) नद्धा, उल्क । ध 
उचकना--( क्रि. ) ऊपर उठना, पेड़ के वल खादना । = > ' 
उखकाना--{ क्रि. ) उठाना. श्रलशाया 1 

उचक्ता--( सं. पु. ) चोर, ठग, चां दथक्पका 1 

उचित--। शु. › सुनासिव, टीक्‌ । ध 
उच्च -( गु.) ऊंचा, लम्बा। ~ 
उन्वार--( स. पु. } उच्चारण, मल, विष्ठा, कथन, चरन 1 





श्राह्मरीको। 





लोष्ट, (रुः 
उद्यारण-{ सं. पु ) बोलना, छब्द का कदना, तलपृपुजञ ) 
उश्वशिलर को रित्ता-( सं. स्मो. ) ऊचे दं की "तालीम 1 
उच्यैःधवा -! सं. पु. ) इन्द्र का घोड़ा । 

उच्छास. उच्छुसख--( सं पु, ) प्यास, श्राणा, उम्मीद) तरद्ध } 
उच्दिद्र-( गु. ) कया दुञचा, उखद्ध दुमा, निमूह । 
उच्दिएट- { म्म. पु- ) जूडा, मोजन का अवरेप 1 
उच्येद्‌--( भो. पु) विनाश, काटना 1 

उरदंग--( सं. स्त्रीः) गोद, गीद्‌ । 

उद्याद--( स पु. ) आनन्द, दप, खुशी । 

उजर्ु-{ सं. पु. ) मूख, चेवकूफ 1 

उजायर-{ गुः ) नामवर, प्रतापी, यप्तस्वी, यशवाल्ता । 
उञ्ज्ेल-( गु. । स्वच्छ, पवेत, स्पफ, सफेद्‌ । 


४. 


` उभकना } (च्छिपु.) संक कर, उखा कर, उट फर दैव, 
उभर फर भकना 
उलन 


(क. ) शधना, उद्लट्ला, गिरना । 
उट--{ खं. पु. ) वृण, तिनका, पत्ता । 

उर्ज--( सं. पुः ) पर्यल, परतो करा धर 1 
उश््ल--( शु" ) चंचल, नाद्तयार 1 

उरटाभिसा- गु. ) चो. उम, उचक्षा, देथमार । 
उद्भास गुः) लुट. फजल खच 1, । 
उड़द्कू--! गु.) उड़ने चालला, पंलगर्‌ । , 
उड्ान--(गु. ) उना! ' , ^ , 
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उड्छीन--{ भा" पु- ) उड्!हु श्रा । उड्डीयमान { गु.) उडनेधाला, 
उदडु-( सं. पु. ) तारा, नखत । ` [उड़ताहश्रा 
उङ्गस--( सं. पु- ) तारो का समह । ५ 
उड्प-( ख. पु- ) चन्दर, खद्‌, डोगी, घ्व, छोल ! 

उत--( अव्य. ) उधर, उखं तरफ, उस श्रोर । 

उतङ्ग, उकव्ुद्ध-( गुः ) बहुत ऊचा । 

उताचला--{ गु- ) श्ङकुताया इश्रा, दड़वड्एया हुश्च, जल्दषाज ) 
उत्‌-( अ- ) ऊपर, ऊचा 1 

उत्करः--( गु. ) मन्त, श्रधिक, तीर, क्रोधी ( पु० ) करोध । 
उक्कट--( गु- ) तेज, भ्रधिक, कठोर । 

उत्करठा--( भा. स्ती. ) लालच, चाद, चादना, शच्छा। ध 
उत्कल -( स. पु. ) उदी देश, श्रोडिया, उड़ीसानिवासी } 


उत्कपे ध 
( मा- पु" ) बडाई, सरा, प्रशंसा 1 
उत्कपंता 


उच्छ ्ट-( गु. ) सव से अच्छा, भधान, उक्तम 1 । 
उत्तेपणी--( गु- ) ऊपर फेकनेवाली 1 ४ 
उत्तघ्त-( शु" ) ग्म, तपा दश्चा 2 
उन्तम्र--( गु. ) सय से अच्छा, मुख्य, धे, वड़ा 1 

उनच्तमर--\ सं. पु. ) कजं देनेवाला, साद्‌ \ 

उ्माङ्ग --( सं पु. ) शिर, माथा, मस्तक ।. 

उरार-{ स- यु. ) जयाय, उत्तर दिशा, पिदयला, पी 1 
उत्तसधिकारी- (खं, प्‌.) मर्ने कै पद्ये धन का श्रधिकारी,चारिस । 


` श्रादइमसोकोप 1 द 


उत्तरायण--{ खं० घु. ) माधसे श्राषाढ़ तक श्ाधा च॑ जिन दिनो 
मं सूर्यं॑वियुवत रेख से. उसार रदते दै, अर्थात्‌ मकर फी 
सक्रान्ति से लेकर कफं संक्रान्ति तक का समय ] 
उत्तरदध--( सं. पु. ) पिदला, आधा} 
उत्रोतच्तस-{ श्रव्य. ) श्रागे, श्रे, दिन पर दिन, रोज रोज ! 
उच्चाल--( ग. ) ऊ चा, वहुत उठता हुश्रा | 
उत्तानपा्र-( सं" पु- › तथा, तावुए, सोधावष वर्तन \ 
उ्ठानपाद्-( से. पु. ) प्क राजा नाम, धव के पिता। 
उत्तीर्ण--{ क- पु" ) पार गत, पार पहु"चना, फामयाय, पासे 1 
उचेजक--( फ पु. ) धमकानेवाला, भ्रेर्णा करनेवाला । वदढ़ाने- 
वाला, भदफानेधाला, उसकानिवालला । 
उन्तेजन--८ भा. खी. ) प्र स्या फरना, बड्काना, धसंकाना, तेज 
करना । 
उत्तेजित-( म्म. पु- ) प रित, धमकाया मया, जिसने उरेजना फा 
पाया। 
उत्तोक्तन--( पु- ) तोलना, ऊपर को उखानां 1 
उत्थान--( भा. पु. ) उछान, उटाव, उद्योग । 
उत्यापन--{ सा. पु" ) उठाना । 
उत्पतन--( भा. पु, ) उप्ररुसै गिरना, पतसदु । 
उत्पचचि-{ खं. खरी. ) पैदा होना, पैदावारी । 
उत्पन्न-( ए" ) पद हुश्रः, लाम पाया श्रा, जन्मा हुश्रा } 
उत्पलल-( सं पु ) कमल, फंचल । 
उत्पारल--( भा. पु- ) उखादना ! 
उत्पात्त-{ से. पु. ) उपद्व, ऊधम, वखेदा । 
उर्पाद्क--( स पु. ) जनक, उरपन्न करनेवाला 1 
उत्पादन-( भा. पु. } जनना, पैदा कस्या । , नाम । 
, उस्पेक्ता--( भा" खी" ) चरायरी, उपमा, साद्य, पक श्रलद्वार फा 


६६ ध भ्रादमसेकोप । 


उत्प्लुत-( कः पु" ) ऊपर उद्ना, कदा हुधा। 

उरसग--( सं* पु. ) न्याय, त्याग, दान, रोक 1 

उस्सङ्ग--( खं. पु. ) गोदी, कोरा। १, 
उर्सज्ज॑न-( सं. पु. ) व्याग करना, दान । { श्रादि। 
उत्सव-({ खं पु ) नन्द्‌ का काम, व्याह, जनेऊ, नाच; -स 
उत्साद--( खं. पु. ) श्रानन्द्‌, उद्ाद्‌ । ) = 
उस्पुक--( ख. ) चादहनेवाला, उत्करिटत । 

उत्यृष्ट-( शु. ) छोटा हुश्रा, दिया हुश्चा1 

उथये--{ गु. ) उखडे 1 

उथलयुथल-( ग. ) उलटा पुल खा, उलट फो । 

उथला ( गु. ) चिदला, कम गहरा 1 

उद्‌, उदक-{ सं* पु. ) पानी, जल 1 

उदजन--{( खं. पु“ ) दाद्रदौोजन ( प +८५7०६€ ) । 
उद्धि-( सं. पु. ) समुद्र, सागर । 

उद्‌य--( सं* पु" ) उगना, वदढृती । 

उद्याचल--{ खं. पु. ) सूयय के उगने का पाद. । 
उदाच-( सं. पु“ ) अभि। 

उदर-( खं. पु. ) पेट । 

उदर्म्भरि-({ सं" पु- ) पेट, पेट पोसन, पेटाथः, खाऊ! 
उद्रामय--( सं. पु.) पेटकासेग। ` 

उद्‌तस--( खं" पु ) उचा स्वर, दानः, एक श्रलद्भार । 
उदान-( सं" पु.) कंठ की चायु । 

उदार-( ग. ) दता, दनी, देनेवाल, यदा, मदान्‌ । 
उदासीन--( सं. पु" ) सन्यासी, वैरागी, वानप्रस्थ, उदास 1 
उदादट--( ख. पु) भृरापनः, एक रंग) 

उद्ादर्ण--( खे. पु. ) ृ्टान्त, मिसाल । [ वडा इरा 
उदित--८ कः पु" )' कदा हुश्च, निकला श्रा, शधरकाशित, भ्रगः 


५ 
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उदीरण-( भा. पु. ) कथन, कहना । 

उदीरित-{ गु. ) कषा गयाः, फथित । 

उवोत--( खं" पु. ) काश, भरगर । 

उद्मम-- शु. ) पे म्याद्‌, खुला । ` 

उदालक--! खं" पु. ) पक ऋपि का नाम जो ६ महीने मे प्क चार 
खाते थे, चन का कोदब ! ` 

उदिष्ट--( म्म. पु. ) लक्तित, दिखाया गया । 

उदीची--{ स खी. ) उरार दिशा | { का विमाच } 

उदीपन -{ सं" पु. ) पचानेवाला, भस्म करनेवाला, एक प्रफार 

उद्वश, उदे ्य-( खं. पु. ) चाद, खोज, पता, भयोजन, मतलय्‌, 

जिस के विपय मेँ कुदं कदा जाय । 

उधार - (सं, पु. ) पैचा, दसतगरहा । 

उदम -( खं" पु. ) भरना, ऊपर जाना । 

उद्वमश्यान या निकाश--{ खं. पु. ) जहां से नदी निकलती दो, 
उपजने की घा निकलने की जगद्‌ ग 

उद्वार-- ख. पु, ) उकार । , 

उद्धत--( शु. ) उद्‌एड, उज्‌ 1 

उद्धार--( ख. पु. ) उवार, वचाव | , 

उद्धास्ण--( सं" पु. ) उवासना, वचाना, उरिणु रना । 

उद्श्वत-{ ्मे" पु. ) अचा किया गया, उठाया गया! 

उद्भव--( सं भः ) जन्म, उत्पत्ति, देदा दोना 

उद्दावन--( सं. पु. ) विचरता, दैजाद्‌ करना, नयौ उपज { 

उद्भावित (म्म पु. ) माल होना, जाना दुधा, फलिपत, कथित, 
निकाला श्रा, ईजाद्‌ किया दुमा \ 4 

उक्र | ख पु.) पेड, लच्तर, लाई, जो ऊपर कोचेदकर 


उच्चि जन्मे, घास दत्यादि । 


६८ ` प्रादमरीकोष 1 

उदुभूत-{ गु० ) उत्पन्न हुश्चा पैदा इुश्या | 

उदयत-( गु० } तस्यार, पच्च, लगा इुश्चा 1 | 

उथान-(खं० पु० ) वशर, वगीचा, उपवन, मत्व. प्रयोजन । .. 

उद्यापन--( खं० पु० ) किसी चत्त की शरतिष्ठा चैठाना, समाप्ति, 
का पूजा! ॥ 

उद्योग--{ खं० पु० ) उपाय, उद्यम, चेष्टा, यल । 

उद्योत--( सं० पु० ) चमक, उजेला, धकाश, उलियाला 

उद्वि--( गु” › व्याकूल, उदास, घचङ्ाया । 

उद्धग--( पु० ) घवसाहट, व्याकुलता, चिन्ता, शोच । , 

उधेडना--( सखी° ) खुलभाना, खोलना, उखाड्ना। 

उघेड्बुन--( सं पु० }चाराचिचार, शोच विचार, व्योति लगाना 


शोच साच! 
उनई -( गु० ) चिरत, उमर श्राई 1 
उनदार--( खं० खी० ) सदशः सम, पेसा.। 
उनीदै--( य° ) नीद भरे, श्रलसाप इये 1 1 
उन्रत-( गु० ) ऊ चा, लम्बा, वद्धित। 
उप्रति--( सं० स्री ) वदती), बुद्धि, उदय, तरी 1 
उन्माद्--( सं ° पु० ) पागलपन, पक रोग! 
उतल्मादक--( गु° ) पागल बनानेवाला । 
उन्मीलन-( मा० पु० ) खिलनाः पलना, विकसना । 
उन्मत्त, उन्मद--( ० ) मतवाला, विक्तिप्त, वौरादा, पगले, 
नस्तेषाज । । 
"उन्मुख--( सं० पु० ) सन्मुख, सामने, तयार, सुस्तद्‌ । 
उन्मूलन -( सं० पु० ) उखाद्ना, उपाटना । 
` उन्मेष--( खं० पु० ) वुद्धि, पलक । ` 
उप--( व्य } पास, नजदीक, निकट 1 


परादमयेकोप । ६६ 


उपकरण ~-(सं० पु० ) सामसी, सामान 1 
उपकरएट-{ पु० ) तट. तीर । 
उपकार -( खं० पु० ) अलारं, सदायता, छपा ! 
उपकूल--( खं० पु०) समुद्र फे किनारे की भूमि । 
उपछत--( गु० } श्रयग्रदीत, उपकारवाला, जिख का उपकार 
किया गया हे । * 
उपरक्रम--{ सं पु० ) भरारम्भ, सूचना, भूमिका) 
उपान, उपाल्यान--(घखं० पु० ) कथा इतिहास । उपजत (गुः) 
भिल। 
उपशुख -{ सं ० पु० ) छोटा शुर, मानीदर 1 
उपचयय-( सं० पु० } यदृती, चरद्धि, तरकी 1 
उपचरित--( गु० ) माना श्ना, मान ' जिया गया । 
उपचार --{ ख° पु० } सेवा; मन्ध का जपना, वैध फा कामः 
चिकित्सा उपाय, पृस, दलाल, रिशवत्त ! 
उपज, उपजा-({ से० खरी ) फल्तिल, गान, तान, न्तरा 
श्रनोखा विचार । 
उपजाऊ--( ग॒० ) उपजनि फी शकि रखनेवाला ! 
उपलीवी--( कण पु० } श्राश्रयी, श्रवलम्धी, श्राखरागीरः 1 
उपढौकन-{ सं ० पु० ) भेट, नजर, उपहार । 
उपत्यका--( सं० स्री ) पदा तत्ती, तराई, धारी, 1 
उपदश--{ खं० पु० ) गर्मी का रोग, काटना। 
उपद्रेश -( सं ° पु० ) रिक्ता, सीख, सिस्ायन । £ 
उपदेशक, उपदेशा -{ फ. ष. ) उ पदेश देनेवाला, गिक, युख 1 
उपद्रव -( पु" ) वसेद्रा, चिध ।! - , । 
उपद्टीप -( सं" पु. ) यपु, सोटा-दीप, पनिना {एलणाऽपरं) 1 
उपधान--( सं. पु. ) तकिया - 1 
उपनाम-( सं पु. ) पदवी, उपाधि, चश्नस्लुख } ` , 


< 
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उपनयन--( सं पु- ) यज्ञोपवीत = जनेअ-संस्कार, वरश्च 1: 
उपनिचेश--( ख पु" ) नवीन देश, नईं चस्ती 
उपनिपद--( खं. पु. } येद्‌ क उत्तम भाग, वेदान्त शाख 1 


उपनेष्र-( सं. पु. ) चश्मा 1 १ 
उपन्यास-( भा. पु- ) याग, दाथ, कथन, करना, रखना, स्थापन, , 
गधक्तान्य | वि 


उपपति--( खं. पु ) जारः, यार । 

उपपाप-( पु. ) खोखा पाप। ६ “ 

उपपत्ति--( सं* खी. ) योग्यता, शुक्ति, समाधान, प्रमाण, सवूत । 

उपपादन---( पु. ) सम्पादन, वनाना । उपपाय ( गु. ) बनाते 
योग्य । “ 

उपमा--( भा. स्मै. ) वरावरी, समानता, एक श्रलद्धार 1 

उपमान--( ख" पु" ) जिस खे उपमा दी जपय, श्रधिक् शुरवाला ! ' 

उपमित--( खं. पु. ) उपमा दिया हश्मा ! ४ 

उपनेय --( स. पु. ) न्यून गुरवाला जिस की वरावरी दसरे से. 
दिखलायी जाय, सुशब्वः 1 

उपयुक्क उपयोगी -( गु. ) योग्य, ठीक, उचित, शामिल । 

उपरना--( सं. पु. ) एकपल, दुपडा, श्रोदृनी, गमदा, वद्र । 

उपरग--( ख. पु. ) ग्रहण, गहन । उपराम ( पु- ) वैराग्य, त्याग । 

उपसान्त--( क्रि- चि. ) पचे, फिर, इस के पीठे । 

उपयुक्क-( स्म" पु. ) ऊपर कहा हु । 

उपल --( सं, पु" ) पत्थर । 

उपलन्धि--( भा- स्री ) सति, दासिल, सिल्लनः । 

उपलल्-( सं“ पु“ ) उदे श्य, वदले । 

उपवन-( खं. पु- ) वारर, वागी चा, फलवार्ी, वाटिका । 

उप्ास--( भा. पु ) बत, घन, उपास, छनादार, भूखा रदना। 

उपवीत--( सं- पु~ ) जनेऊ, यक्षसुघ्र । "` ६ 


` उपेत { फ. ) रामिल, युक्त । 


, उेन्ध--(-खे- पु. ) यामन, 


(क ४ + >“ 4 स 
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उपयेद-(सं- पु.) शराय, सन्धये, भम्‌, स्थापत्य, च + 
प्रधान वेदौ फे सिवाय ४ वेद्‌ है.। । 

उपशम-( सं पु, ) शान्ति, समता, समाई । 

उपसग -( सं. पु. ) श्रग्यय, उपद्रव, पीडा. ग्रह्‌ । 


-उपस्थित--{ गु" ) वैयार, हाजिर, सामने 1 


उपस्थिति-( खं. खौ.) दाजिरी ! ˆ _ ` त 
दपहार--( खं. पु. ) भेट, पूजा, सेल, गिष्ट्ट ( ५६) 1 
उपदास, उपदास्य--({ सं. पु.) हसी टदा 1 | - 
इपास्यान-( सं. पु ) कथा, कदानी 1 ^ ˆ ‰ ` ध 
उपा्रान-( खे. पु. ) कारण विशेथ जिस खे को चीज यनी हो 
उपाधि-( घ॑. सरी" ) पदवी, खिताव । 

उपाध्याय--( सं. पु. ) पद्निवलय, गुर, व्रणौ कौ प्क पद्ची 1 
उपानद-(खं- पु. ) जूता, पनदी । उपायन ( पु.) भेर \ ,, ~ 
उपपय-( खं. पु. ) यज्ञ, चे, तद्वीरः । . व 
उपायन--(स- षु- ) भेद, नजर, सल्लामी । ^ 
उपार्जन--( ख. पु. ) संग्रह, कमाना । 


+ 


"उपार्नित--{ शु- ) पकम किया हु, कमाई । 


उपालम्म--( सं पु. ) शिकायत, गिला, उलंहना, निन्दा } 
उपासक--{ क पु. ) उपासना करनेवाला, सेवकं । ५: 
उपासना--( खं. सी- ) खेवा, पजा} ,,“ 


उपाख्रनीय | { ण.) एञनेनतेवने योग्य 1 
उपास्य । । 
उपाक्तित्त-{ यु.) सेवित, पृजित । 


~ ४ 
शि [रि 
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उपेक्ञा-( भा. स्री. ) त्याग, 


टीला 
सिति ( २) › लापरवादो, गपलत्‌1 


ङा टधा, विसार दुरा} 
इनदरं का छोटा भाई! , 


छद्‌ ॥ पादमयैकोष। ` ' ˆ 


उफान-( खं. पु" ) फष्छाना, उतराना, उखना | “ . ." '; च 

उचस्वा--( क्रि" ) वचना, छुटना 1 ~ वि 

उवखना-( करि ) सदना, गलना ¦ 

उवाखी-( खं. पु. ) ऊपर सांस लेना, जम्टुश्राई, जम्दारई 1 

उमय-(खं- पु-) दो, दोनो, । ॥ ४ 

उभरना-( क्रि" ) उना, निकलना । । 

उमंग-( खं. पु- ) श्रानन्द्‌, चाच, लहर, तरद्धः । , 

उमंगना-( करि- ) उठना, उमर्ना] 

उमडना--( क्रि" ) उमंगना, लदरना । + 

उमा -( खं. खी. ) पावती, भवानी । न 

उमपति-( खं. पु- ) ( उमापति = उमापति ) महादेव, शिव । 

उमाखुत -( खे. पुं. ) कालिकेय 1 

उमेश--( सं- पु. ) ¦ उमा = उमेश ) मदादेव,, शिच, श्र । 

उर -( सं" पु. } छाती, हदय 1 

उरग--( सं. पु.) उर =चछकाती, ग = गमन करना जो छाती १ 
चल चले, खपि 1 

उरगाद्‌ | --( खं पु. ) ( उरण^+श्ररि = उरगारि उरग+अव्‌। 


उरगारि गसुर खांपफा शव्‌ | 

उरज -( सं* पु- ) स्तन, छाती । 

उख-( गा. ) चौड़ा, विशाल, बहुत, प्रधिक, ज्यादा! (सं 
जांघ । 

ऽखज--( सं. पु. ) वेश्य, वनिश्चा 1 

उस | -( खं* पु ) उल राव, श्रटकाव. कूट! 


उखभन 
उरिण--( खं. पु. ) थिनकर्ज, उद्धार 1 ध 
उरेद्ा--({ भा. पु. ) वनानः, चित्रादि श्रद्धित फरना, स्चना । 


आइमसेकोषर 1 । ७३ 


उयेज-( खं. पु ) छाती, स्तन । 

उव्य॑स--( सं. खी- ) उपजा धरती ! 

उषशी-( खं. खौ- ) पक भरप्रा, शुक धुकी, गहना !  , 
नउन्य-{ सं. खी. ) धस्ती, पृथ्वी 1 उचिंजा ( सी ) सीता । 

उविंला-( सं. द्यी. ) सीता, जानकी श्रवनि कमारी 1 

उलमन-( भा. ) गभर घलेद्ा । । 

उलमाना--( कि" ) फसना, भोगं मं पर्ना। 

उतलतदना 6 से. पु. ) श्रोरदना, श्रोरहना देना, शिकना 


उला्ना शिकायत करना । 

उललोचन।--( क्रि ) वीद्धुना, पानी निकालना 1 

उक्टुक-( खः पु. ) उरन्‌, घुष्य्‌ । 

उदरथा--( सं. पु, ) भसुषाद । 

उष्लङ्षन --( भा- पु. ) उलर। करना, रोति तोडना, लांघना । 

उटका-( खी. ) लुक, श्रासमान से भिरा तारा} 

उदकापुखी--( सं. खी. ) गीदडी, स्यारिन । 

उष्वास --( खं- पु" ) श्रानन्द्‌, यु शी, परिच्छद, श्रध्याय, वयान । 

उक्षिखित्त-{ श) पूरो, कयित, फीरतिंन, जिक्र किया दुभा । 

उद्वे ख--( मा. पु. ) पणन, यखान { सं, पु. ) प्क अलदूलर । 

सीसा ( सं" पु. ) सिर्हने } 

उटप्रुफ--( घं" पुः ) लुश्राठ, जलनी लकद्धी ! लुफारी, लुकवारी 
श्रंमोराा ॥ 

उशना--( सं" पु. ) शुकाचाय्यं 1 

उशीर--{ सख पु ) खश, खशखगश, तरेका शोर । 

उथ--{ सं" पु") } 


उपा से"पुः) | अमाव, भोर धाश्र्ुर की, वेशी, श्ननिस्द कं 
स्त) [ि 
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उष्टू-( सं" पू- ) ऊट । 4, ध 
उष्ण-( गु.) यर्म । ॥ 
उष्णता-( स्पी. ) गर्मी । (0 
उष्णफटिवन्ध--( सं. पु. ) पृथ्वी का मध्यस्थान } 
उष्णताविकिर्ण--( भा. पु.) गमी फलाना। ` 
उष्णमापकयन्ध--( सं. पु. ) पक यन्तर जिख से गर्मीःनापी 
जाती है । थमौमेरर। 
उषम--( सं* पु. ) गर्मी, ताप, श्रउस, खदीगर्मी । 
उसा, निसास-( मा. पु. ! ऊपर नीचे सांस लेना, सांस तेना 
श्रौर छोदडना। 
[एब १ 
ऊ-( सं. पु. ) शिव. महादेव, र्या, चन्धन, चांद्‌, सुष्ठि। : : 
ऊघट--{ शु. ) यीदडे, राह । 
उद, उदविलाव--( खे. पु. ) पानी,के पक्र जानवर फा नाम । 
ऊत--{ शु. ) मुख, येवकरूफ, उल्लू, येश्वर । + 
उदा-( गु. ) भूरा, धुधला 1 ० 
ऊधम--( सं- पु“ ) दल्ला, भी, उपद्धेव । १. 
ऊन -( से. स्री" ) रोश्रां, कमती, थोडा, न्यून । 
ऊख-( सं. पु ) जंधा जांघ 1 
उणा--( सं. खी. ) रोम, पशम, रेश्ना ] ऊण नाभ--( खं" पु. । 
मकडी 1 
ऊध्वं --( सं- पु ) ऊपर, ऊ चा, लम्बा । 
ऊद्‌्वंपुरुदू, उदर पुरद्‌ -{ सं- पु.) लम्बा तिलक, वैष्णवं 
तिकल। ` 
ऊदष्व॑वाहु-( खं० पु.) ऊचा हाथ रखने वाला, तपसी 
ˆ ` तपस्वी । 
उदृधरेता-( खं. पु. ) सन्याखी, पि श्रौर जितेन्द्रिय; जिस क 


रादमरोकोप 1 ७५ 


खीपरखम स कामपतन न द ! वालत्रद्यचारी । 

प्वैसीस--( खे" पु, ) सांस, ऊपर को द्म फोकमा, मस्ते खमय 
ऊपर चलती साख । 

म्म--( सं- खी- ) लहर तरद्ध 1 

एर, उखर--( सं" पु. ) खासी धरती, षंजर ! 

पआकाल--( खं. पु- } प्रातःकाल, विदान, भोर । 

3 (क खं. खी. ) दलील. तके, श्रचमान खे समना । 

। ष 


("१ 
[॥ 


1 


च 
-( खं, खी. ) श्रदिति, देवताश की माता, सूर्य, गरेश, 
चिष्णु। 
प्‌--( खे. पु. ) ऋग्वेद, पदला वेद्‌ । 
प्ष-( खं. पु. ) भाल, नत्त । 
प्चा-{ सं खरी.) चेद कामन्व] 
वश; ऋत्तेश--( खं, पु. ) जामयन्त, चन्द्रा । 
= --{ शु. ) सीधा, सरत, सोभा, कोमल 1 
सुज केश्र-1 खं" प. ) सीधी रेखाश्च खे घिरा हुश्राा 
-ए--( खं" प" } कजे, घाच का चिन्द । 
णप -{ सखे" पु. ) तमस्क । 
{णी --( खं" पु. ) कजंदा. ! 
न -( खं" पु. ) सय, मोक्त, जल, पूजन । ८ ~ 
{व -(खं-पु. सरी. ) वपे मे छु: रत दौ दो महीने की रोती है, 
#, _शयसतन्त, २ प्रीष्म, ३ वर्पा, शरद्‌, ५ दिम श्नौर £ शिशिर) 
{ठुविपय्यय |-( भा-पु-) सदी गमी की , तवदीलली.' ञे 


प्वपरिवस्तन | सिच २ देशौ सै भिव २ खमय पर देती ह \ 
परचमत्ती -1 खं" स्ी* ) कपा से दोना, रजस्वला 1 


८० प्रादमरीकोष 1 ` 


श्रोटड ( 014 }-{ चि. ) पुराना, चुदढा । 
श्रोप्रधालय--( खं. पु" } दावाखाना, दस्पताल । 
श्रोपधि-( स~ खी- ) श्रौएध (पु) दवद. दवा । : 
श्रोयध्रीश--( सं. पु" ) चन्द्रमा । 
श्रो्ट-( सं. पु- ) दोर, चोड । 
श्रोस-( सं. पु- ) तीत, शवनम } (८ 
श्रोखर, श्रोसरि-(सं" सी.) कलोर संख, यादी, पारी, वासी, क, 
श्रोददा--{( सं. पु. ) दर्जा, पद्‌, जयद । ,' 
श्रोद्ा-( शरः ) चाह वाह, श्रादा । । -" ^ 
ह 
२ 
मी--सं. पु. ) ्रनन्त । 
श्रौक्सिजन, श्राकिसिजन ( 0981 )--{ सं. पु, ) प्राणध्रदं षप 
जिलानेवाली हवा । 
+ श्नौगाद--( वि. ) श्रथाद, गम्भीर । । 
श्रौशुण-( खं" पु- ) दोप, चूक, बुराई । 
श्रौघट--( खं. पु ) बुरा मागं, खसाव रास्ता, बुरा, ( वीह 


घोट, कुघाट । 
श्रौ चक (भ 

--( सं- पु. ) अचानफ 1 
श्रोचक ( 


श्रौरि-( पू. क्रि- ) श्चौरकर, गाढ़ा, गर सरफे। , 
श्रीत्फ्प-( सं. पु" ) उत्तमम, बुद्धि । 
श्रीरुक्य--( खं" पु. ) उत्कण्ठा, चाव, वदी डु लालसा । 
श्रौतार-( खं पु- ) जन्म, गट । 
श्रौथरो--( गु.) उथला, धिलृला 1 
श्रौदात-( यु. ) धौल, ए्वेत, साफ 1 . 


भ्राहमरसकांप। त्श 


श्चौदा्य-( भा. घु. ) दयालुता, उदारता ! 

श्नोदास्य-( खं. पु* ),उदासी, प्रनमनादद 1 

श्नौव्वं--{ से. पु- ) वश्व निल । 

श्रोर--{ श्र. ) तथा, एवम्‌, दूसरा, श्नन्य 1 

श्नौरल--( सं. पु. › व्या स्री से पैदा लस्का। 

श्रौला-( गु ) देर, वहत । 

अला-- से. पुः ) श्रवस, प्क पेड या फल 1 

श्रोलासा-( सं. पु. ) प्क तरद का गन्धक । 

श्रौसत--( खे. यी. ) गङ्‌, पर्ता 1 1 

श्रौसना-( षि. ) उवसना, सड्ना, उसिन देना, यड्ी गमौ देना । 

श्रौसर--( खं. पु. ) समय, मौका । । 

श्ौसान-( सं. पु- ) सादस, चेतना, काम निकालना, पदशान, 
श्रन्त, श्रखीर } 

श्रौपधालय-( सं- पु. ) श्रस्पतान, दवाईधर, दवाखाना 1 

शरौसेर--( सं, स्री. ) चिन्ता, खयक्रा। ` 

श्रोद्ध॑दैदिक--( वि. ) शतक की क्रिया। 

श्नौलाद--( खं. खो. ) सन्तान ।. 


क 
क-( सं" पु. ) व्रा, सुख, फामद्रेव, हवा, जल, श्ाग 1 


कगर-( सं" खी- ) योर, श्रन्त, कमस, फिनारा, पास । 
फट्भ--( सं. पु. ) कौश्रा, केकङा, चाहा पत्ती, फड्धल । 


फड्कण | 
र (खं. पु" ) सियो कै पटे भ पदनमे 
कर्तन याला या वेरा, कना! कडा 1 ५ का गष्ना, 


हरूण--( सं* पु ) शिखर, चोरो 1 


एंजर--( सं" पु- ) एक जाति के मेद्य जो डोरी येचते श्नौर 
सांप पकर्तेहै। 


५ 


म्‌ आदमरीकोप । ‰  “. ` ` 


फस-( सं* पु. ) मथुरा का राजा, उग्रसेन का.वेटा, कंसा, पान: 
पा, सुरापाल. मंजीरा, भाक 1 

ककरोल-( ग. ) वैगनी र्ध, वैजनी । । [ घास्। 

कल्-( खं. सखी. ) फटिवन्ध, ज्योत्तिप चक्र, फांख,- गल, धूखौ 

क्ता--{ खं. खी. ) भणी दर्जा, क्रास । र 

कनच्-( खं. पु. ) केश, च(ल 4 

कचनार-( खं. पु. ) पक च्ञ का नाम । | ५५ 

कच्छुप--( ख. पु. ) कलुद्या, कमठ, कूर्म । 2५. 

कद्ुनी-( सं. खी. ) जांधिया 1 

कश्ार--, सं पु. ) फिनारा, तीर, तट । 

कछचादहा-( खं. पु- ) राजपूत की पक जाति जो पमवन्द्र 
केवटे कुशे वंशमंसे रै, जसे जञपुर के मष्टाराजा। 

कदोटा-( सं. पु. ) कच्छा, कादा । ६ 

कजसारे--( गु. ) काले ( नेन ) श्याम 1 = 

कजल-( सं. पु" ) काजल, श्रज्जन, सुरमा 1 \ 

कजाको-( सं खी. ) शोखी, वद्माशी, दिर । ५. 

कश्चन--( खं. पु ) सोना, खच, जात्तिविशेय । 

कञ्चनी-( सं. स्री. ) पतुरिया, वेश्या 1 

कञ्च , कश्च को-({ खं. स्री. ) चोली, श्रंगिया, रती । 

कञ्ुकी--( खं" पु“ ) सजा के महल मे अआने-जनेवाल्ला बदा 
राक्र, चोपदारः । । 

कञच-( खं. पु. ) कमल, फँबल, घद्या, केश, बाल । 

कटक--( खं* पु. ) सेना, फौज । बलया ¡ + 

कटरा--( खं. पु. ) चौक, दर का बीच, . बडा वाजार, लम्बा 
मकान, मदक्ला । ५ 1 

कटा--( खं" सरी- ) कार, वेध.1 ध 

कटात्च-( सं. पु. ) तिरी चितवन. रदी धांख से देखना । 


शदमसैक्तोष । ष 


फटाद्--( सं. पु- ) कड्ाद, { शु. ) कटहा, काटनेवाला } 

करि-( स्री. ^ कमर, लक । 

करिबद्ध--( म्म. पु. ) कमर वांधे हुए, तैयार, भस्तैद । 

करिवन्ध--( सा. पु. ) कमर वंध. पुथ्वी के रे गम श्रादि भाग। 

कटीला--( शु. ) कारवाला, वाका, पेना (सं. पु. ) प्क पधा) 

कछड्र--( वि. ) पडा । 

कटु--( ग" ) तीम, कड्‌ वा, तीखा, तीता 'ड रायना, भ्रचणएड । 

कटोल--( खं पु. ) चरएडन्ल, चुरा । 

फड्खला -( खं. पु. ) लाई मँ दिल वङ्ाने-के गीत } 

कड्खंत-( सं. पु. ) भाट. चारण, कख गनेवाला । 

कष्दा, करास--( खं" प. ) नदी का ॐचा किनास। 

फद्दा--( खं. पु. ) वालया ( शु" ) कठिन, कटोर । 

श-{ घं. स्री. ) वाली, (य॒. ) कठिन, लामू, कद्र तीखी, 
६ जोनर्मनदो। 
फण--( सं. पु" ) श्रनाज का दाना, कना, कनिका, कनिक, ' 
“ पिरान परमाणु, लव } 

कणाद- (खं, पु.) एक ष्छपि का नाम, देशेपिक न्याय के श्राचायं । 
` कृर्टक--( सं" पु. ) कांड, वैरी, वाध्य डालनेवाला, श्व , नीच, 
५ पण, दुखदायी 1 

फरठ--( घं. पु- ) गदेन, गला । 

एडला--{ खं" पु. )माला जो लङ्के के लिये चह यन्तरयुतं चनति ह | 

कणएटस्य 
करटाग्र | ( शु" ) सुखाघ्र, सुखस्य, चरज्ञवां, जवानी याद्‌ 1 


. कणए्डन-( भा. पु. ) कोडना,, दांचना, मौजना 1 
करएड्--( खं" सीः ) खुजली, खाज । 

` फत--{ श्चव्य- ) का, कयो । 
कतिपय--( शु- ) चंद, थोर, कम 


वधे | प्रादमरीकोप 1 


कथनीय --( म्म. पु.) कदने के योग्य । " 
कंथोपकथन --( सं. पु. , ब्रात्तचीत 1 
कद्‌ -( क्रि" चि. ) कय, किस समय । ( सं. खी. ) ङीनडोल। 
कद्न--( क. पु. ) मार्नेवाएला, सास्ना, पाप । 
कद्य्यौ - ( गु. ) रोक, कायर, सुम्‌, कपण । 
कदली -( खं. पु ) केले का चत्त या फल । 
कदाचित्‌ 
करवामि ॥ -( कि. चि. ) कभी, फमीक भी, शायद्‌ 1 


कनक-( सं" पु. ) सोना, खव. धतूरा । 
कनककशिपु- ( खं. पु. ) दिरए्यकण्यप, प्रहराद्‌ का पिता1 ' 
कनकलोचन -( सं. पु. ) दिग्एयाक्त । । 
छनखाज्ूया -( सं, पु" ) फनसलाई, कनगोजर । 
कनिक--( सं. पु. ) च्युना, पिसान, श्राया । 

कनिश्ट-( गु" ) छो, लदुरा । पः 
कनिष्ठा, कनििका--( सं" सी. ) छोरी श्रंयुली 1 
कनेर--( सं. पु. ) फमल, एक प्रकार का षएूल का घल्ल । 
फनौडे-( श~) कौर के तीन, कोरी काम के नदी, चेदत) 

† खयाव, वरवाद, परवश 1 1 
कफन्त--( सं. पु ) पति. स्वामी. भत्तो, प्याया । 
कन्था --( सं. खी. ) गुददी, कथरी (डी )1 

कन्द -( खं" पु. ) उड) ` 

कन्दरा--( सं" पु" ) खोद्‌ 1 

कन्दप--( खं. पु- ) कामदेव, काम, मदन । - 
कन्दुक--( सं" पु. ) भेद । 

फन्ध --(खं- पु. ) कन्धा । ` 

कन्धरा--( खं स्री. ) गद्न । 


प्राक्मरीकोप 1 । ८५ 


फल्या-( ख- खी. ) ेरी, लङ्ी, कमारी । 

कपट -{ ख. पु. ) चल, धोखा, खोदा, द्रा 1 

कपर्दिन्‌. कपर्दी-( ख. पु. ) मददेव । 

कपर्दिफा--( सं. खी. ) कौषी 1 

-फपाट--( खं. पु ) क्रिवाद़, किवाड, दार 1 

कपाल-( से. पु. ) शिर, मूड मास्य 1 

कपाली-( सं. पु. ) महादेव 1 

कपि-( खं- पु- ) बन्दर, वानर 1 

कपित्थ--( सं. पु.) केतका वृत्तया फल) 

कपिन्द्‌, कपीश | ~ (सं- पु-) वानरो का राजा, सुप्रीच, दलुमान, 


कपिपति ॥ श्यंगद । 

कपिष्यज--( सं. पु" ) कपिचिन्डङ्कित ध्वजावाले, भ्रजुन 1 

कपिल -( ख. पु. ) सीख्य.शाख्र के चननेचाले प्क युनि का नाम, 
( शु" ) प्क प्रकार का पीला (फला) सण! 

कपोत -( खं- पु“ ) फवूनर, परेषा । 

कपोल-( खं. पु. ) गाल । 

कफ -( घं. पु. ) खासी, धक 1 

फयन्धे -( सं. पु. ) चिना शिर का धड़, प्क राप्तस का नाम। 

कवरा-( शु- ) चितकवरा, रंगविर्ग का। 

कवारू-{ खं" पु" ) हुनर, शुन, धंधा 1 

, कमट-( खं पु- ) कटु धा, कच्छप, कूम । 

कमठा--( सं* पु“ ) धञुष। 

कमनीय-( गु- ) सुन्दर, सथा, खुद्रावना, मनोदर, दिलचस्प 1 

कमलवन्धु-( सं. पु. ) सुय, कमल के प्यारे । † 

कमला--( खं" सी. ) ल्मी । 

फमलाप्रति--{ ख~ पु. ) चिष्रा भगवान, नारायणं 1 

कफमिरी (८णपाणं ल्ट) -{खं-ख्ी-) पंचायत, सभ!, गरो, सुरद 1 


1 ् 


८६ प्रादमरीकोप । ॥ 
कमोदिनी ] -{ खं. ली- ) कखदिनी, कोई, ेरवेशी, जो सल को, 


कमलिनी 4 खुलती श्रौर दिन को चन्द हो जाती है । 
कमोरी-( खं* स्री. ) गगरी, कलसी 1 
कम्वु-({ ख. पु- ) शंख, घोधा, दाथी 1 
कम्युप्रीव--( यु- ) जिख की गदन शद्ध पेसी हो 

` कप्री-( खं ह्गी- ) टिकोरा ! (४ 
कर--(खं- पु.) हाथ, हाथी की सृ, किरण, मदसूल, मालशुङरी। . 
करज--{ खं* पु. ) नख, नाखन । । 
कर्क 

-( खं. पु. ) कौवा, हाथी का गाल । 


करघपणए-( भा. पु. ) दाथ मलना, मीजना । । 
करण--( खं पु. ) साधन, हथियार, तीस कारक, समकोण, 

तिभुज मे समकोण के सामने की भुजा 1 । 
करण्ड-( खं. घु ) काकपन्ती, कौवा, डिव्वा, उन्वा 


करणी --( सं. खी. ) काम, घ॑घा, थापौ जिस का मूल न हो । , 

करनी ) करतूत । त 

करतल--{ खं* पु- ) दथे्ती, दाथ का तल । 

करतलधुनि-(खं- खी.) तलदण्थी फा शब्द, थपदी चजाने फा ' 

शब्द्‌ । 

करताल-(खं. पु-) कठचाल, प्छ भकार का याजा । 

करतृति--( खं. खी. ) करनी । । 
करद्-{ क. पु- ) फर देनेवाला, मालयजारी देनेवाला, चिराजी 1 

करनिकर--( शु" } पिरष्णोौ फा समूद, दर्तसमूह 1 

करपुर-( खं पु. ) दाथ जोदना, दोनों दाथ मिललाना, भञ्जली । 


भ्राह्मरीकोप। ` ८७ 


कर्याल--( सं. पु-) तलवार । 
कैस्वीर ( खं* पू. }--कनेल, तलयार । 
करम-{ ख- पु. ) हाथी या ऊट का वद्या, पडटुखा से कानी 
उंगली तक हथेली का वारी भाग 1 
करारा-( सं. पु. ).फदश्य,ए, नदी का ऊच कन्या । 
करवा-( खं. प ) मेख, मिद्ध का कमणडल, टुष्द्ां । 
कराल-( गु" ) भयानक, भयहर, डरना, वदा लम्वा 1 
फरादना-( सि. ) करना । 
करि-( खं. पु. ) हाथी, गज, मतङ्ग 1 [ इत्त । 
करि्या--{ सं. पु. ) कणेधार, पत्तवार धामनेवाला, मारी । 
करीर-( खं पु“ ) यांस का शंकर, फरील, पक रकार का कंटीला 
कयणा--( सं* खी. ) दया, नवरस मे एक रख । 
फख्णाद्र --( सं. पु. ) कश्णामय, दयालु । 
करतौदा-( खं. पु. ) पक फल का नाम । 
वरेणु-( सं. प्‌. ) हथिनी , दस्ती । 
कक, कफट-( सं. पु. ) फेंका, चोथी रारि । 
करयनूतव -( खं. प. ) जो दप्त विपवद्त्त से २द६श्वंशकयी 
दरी पर उ्तर को खीचा दै, यदी रेखा उत्तरायण 
ककट ऋरांति | की सीमा े। 
कक॑श--( गु. ) कठोर, कठिन । कर्कशा-- ( सी. ) लश़राकी सी 1 
फा, कर्ची-( सं. खी- ) सिज से दाल परोसते दै, फलद्ुल 1 
कण--( खं ) फान, पतवार 1 
कर्णधार-- ( खं पु- ) मांसी; जद्ाज्ञ चलानेवाला, नाचिक। 
कफूल--( सं. पु } फान म पदनने का मदना, फरनपूल \ ` 
कर्णिीका--( खं. खी.) दायी फी खरूकी नोक, दाथ फी वीच 
की धंसी, मध्यमा, लेखनी, फरनफूल, लम । कमल 
कै परल फी वचली थल्ती । 





णद ्राहमरकोप! - , ^ 


करणयेभ्-( खं" पु. ) कन चदन । । 

कर्चन -( सं. पु. काटना, छंटना, कातना, कतरना 1 

कर्तैव्य-( म्मे. पु- ) करने योग्य, प ¦ 

कर्ती, कत्तार--( क“ प्र. ) करनेवाला, स्चनेचाला, ईश्वर । . 

कर्द, कवैम-( सं. पु" ) कीचद्‌, कारो, चदला । 

कथनी -। सं- खी. ) कंधनी, फमर मे प्रहनमे का ग्ना रंडा, 
डाद्ा 1 

कपु्ट-( सं. पु. ) कपुर] 

कम्म--( सं. पु. ) काम, भाग्य, द्वितीय कारक 1 

कस्मकार--( सं. पु" ) काम करनेवालः, लहार । रेकशनसौग ।. 

कम्मेसङ्गीत--( खं. पु. ) काम करते प जो गीत गाया जाय) 

कम्मेनधि-( सं. खरी. ) काम करने की इन्द्री, दाथ, पांव, वाक, 
तिङ्क, गुहाये ही पाच फर्मेन्द्रय रह) 

कर्प--( खं. पु. ) वैर, विरोध, रोप्र, दर्पा । 

कर्पक--( सं* पु- ) खेतिहर, किसान । 

फपण-( सं. पु“ ) खच, तान, जोतना, खेती करना । 

कल-- ( खं. खी. ) ज्र, यंत, वेदक की कल, ( पु. } चाप, दाव, 

एच, वीज (गू- ) चन, श्राराम, सुख, सुन्दर, मीट! शब्द | 

कलकर्ठ--( खं~ पु. ) कोयल, ( गु- । सुन्दर चा मोढे करएबाली । 

कनकल-( खं- भा. पु) काल(ईल, कचक्रच, भक मुक, यकधक,' . 
हल्ला । 

` पलकर ( (01160\07 )--( सं" पु- ) तदस्दील्लद्एर, लगन खंम्रह 
करनेवाला, जिलाधीःश । ॥ 

कलद्कू-( सरं. पु. ) निशान, दाग, चिन्द, लाञ्छन, दोप! 

कलत्र - ( सं^ स्वी. ) परली, भार्या, लुगाई, खी \ ~ 

छलधोत-( खं. पु. } साना, ( यु. ) महलरदित । 

कलन-( सं पु. ) गिनना, चिः 


1 | ी 





पादमरीकोप । ८४ 
कलभ-( खं. पु. ) छाथी का वच्च! । 
कलश्च-( सं. पु- ). घा, गगण , मन्दिर के ऊपर का शिखर । 
फलद स--( खं" पु ) राजहंस । 
कला--( सं. खी. ) वहुत छोटा, भाय, श्रंश.का सारतरं दिर्सा, 
चन्द्रमरडल का सोलदवां माग, समय का रिस्सा, छलः 
यहाना, गुण, दुनर, गाना, वजाना, कला ६४ दै 1 
कलाधर--( सं* पु. ) चन्द्र । 
फलापक-( सं. पु- ) पिच्छ, मोर पंख । , 
कलापी--( खं* पु. , मोर, मयर । 
कलावत्तन-( से- पु.) सोने यादीकातार। 
कलायंत--{ य“ ) गषेया} 
कलिङ्ग. फलद्--( स. पु- )} कछ से म॑दराज तकत का दश । 
फलिका, कनी--( सं. खी. ) चिनखिल। फूल, कपल, कोष । 
कलित--( गु- ) खुन्दर । . 
कलिन्दजा--( से- खी. ) यमुना नदी । 
फलिमल-( सं. पु ) फलियुग का पाप, दोप] 
कलुप--( सं. पु. ) पाप, गदल, नएसज ॥ 
कलेवर-{ खं, पु. ) देद, शर । 
फलोर-( ड. खी. ) श्नोसर, नयी गाय । 
फलोत-( सं. पु- ) खेलकूद, फी ङा, श्रानन्द्‌ 1 
करकी --{ सं पु. ) विष्णुका दशवां श्रवतार । 
कटप--( खं. पु.) वेद्केदः श्ज्ञमेसे प्क श्रङ्ग, बाणा प्र 
दिन रत जो मचवुरष्यो के हक्ञार चौयुमी श्रथवा 
३००००००० का होता दै. ्रलय, विकट, सन्देह, 
श्भिप्राय, कायना, मनारथ, योग्यता, उचितता । 
एरपतत्, फटपद्रम | --{ सं. पु.) मनोफामना दैनेवाला चत्त 


करटपचच जो इन्द्रे यागृमेदै। 
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कटिपत--( स्म. पु- ) माना ह्या, रुचिम 1 १ 

करट्याणए--( खं. पु. ) कुशल, प्क रागिनी का नाम 1 - ~ 

कटमप--( खं" पु ) पाप, नरक, मल्ल । द 

कल्ला-( खं. पु. ) जवद्य । ५: 

कवच-खं- पु. ) भिलम, चर्तर, वम 1 , - 

कवि--{ सं* पु" ) काव्य वनानेवाला, शायर } । 

केवीश्वर--( सं. पु. ) चा फचि,. वाट्मीकि । 

कभ्य--( खे. पु. ) पितौ फे लिये जो श्रन्नादि दिया जाय । 

कष्णा--(सखं. स््ी- ) कोडा, चादुक 1 

कश्य--( खं. पु. ) मदिर, घोड़े का तंग । नः 

कश्यप--( खं. पु“ ) अक्षाननाश्चक, विशेष क्षानवान, श्रात्मक्षानी, 
परब्रह्म, खशिकत्तौ, देव, दैत्या के पिता । 1 

कपाय-( सं. पु ) कादा, क्राथ । ( यु ) कखेला रस 

कष्ट-( सं" पु" ) दुःख, कश, र, गम } 

कसक--( खं. खी. ) पीड़ा, दुःख । 

कसाया-( सं. पु )} शकरकद्‌ 1 

कसेय-( खं" पु. ) ठेर । 

कसेरू-( सं. पु. ) पक भरकरार का कन्द्‌ जो जलम दोता है । 

क्रसौरी-( ख. खी. ) एकः पत्थर जिस से सोना चीदी परला 
जातारै। 

कस्तूरी--; सं. खी- ) सुगन्धित धस्तु .जो हरिण की नामिमें 
मिलती है, श्गमद्‌, मश्क्‌ 1 

कह--( अव्यः ) फा, को 1 

कहर--( खं पु ) उत्पात, कुदराम, धूम । 

कटतूति--( खे सी ) कहावत, मसल 1 

कद्ु--( श्र. ) कटी, किसी । 

कांजी -{ खं पु. ) खद्धा, माड, ठुरानी, पीक 1 
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काउरएटी ( 0० )-( खं- सी. } ज्जिला, चकला 1 

काग, काक-( सं. घु" ) कौमा, वायस । 

काफपत्त-( सं" पु. ) पदा, जुलृफी । 

काकिणी-( सं. सी. ) छंदाम, कच्वी, दो दमी, कौड़ी । 

काकावृश्रा--( खं. पु, ) खूष फी जाति का पादी पचची 1 

काकली-{ खं खी- ) मीटी चोली 1 

काक-( सं" पु ) च्यंगयचनः, क्ीवएत । 

कला--( सं. स्री. ) इच्छा, चादना, श्रमिलाप, स्यादिश । 

कापर ( 01655 )--( सं पु. ) मेल, मिलाप, वी सभा । 

कागर--( सं" पु- ) किनारा, सपं की फे चली । 

कादुनी-( सं. स्री. › लंगोटरी, जांचिया । 

कांली--( सं. सी. ) खार, खदा माद्‌ । 

कथ्चिन--(खं. पु. ) सोना, खवर्ण, तिला 1 

कचिनमयी--( गु. ) उनदली, सोना से जडी हुई । 

कार-( सं, स्री. ) तलकर, दाच पेच, घात ! 

फाटी--( सं, सरी. ) जीन, शरीर, डील ल । 

कारड--(सं. पु, ) सगं, खणड. प्रकरण, श्रध्याय, भागः, विभाग, 
समूह, डल, समय, वाण, सेन, घोड़ा, तन्ना 1 


कातर, फादर-( गु. ) कायर, डरपोकः, धवराया हुश्चा । 
कादम्बरी-। सं. खरी.) शराव, मदिय, दारू, एक पुस्तक श्रौर 
एक गन्धयंराज की कन्या का नाम । 


'काद्म्बिनी-{ सं. खी. ) मेघमाला, घटा । " 
कान--(खे. खी, ) लाज, मर्य्योद ( सं. पु, ) कणं, । ! 
कानन--( सं. पु. ) जंगल, चन, विपिन । 

काना--( स. पु, ) स्याम 1 

कानि-( सं, खरी, ) लाज । 
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कान्त-( सं. पु. ) पति, प्यारा, खुन्दर, कन्त, कान्ता, { खी.) 
खी, प्यारी, न्द्री! 

कान्ति - ( सर. खी. ) शोमा, रान्दरता. धक।श, च्ाऽइच्छा । ` । 

कापुरुप--( सं. पु. ) खोटा मनुष्य, बुरा सनुपष्य, उरपोषठ 1 , ; 

काम--( सं. पु. ) चाह, काय्य, कामदरेव, ध्रारम, साज, धन्धा) 

कामदे-( क. पु.) मनवाच््ित फल देनेवाला } । 

कामदेव--( सं. पु. ) प्यार का द्रेवता, मदन । 

कामधेनु--( सं. खी. ) इन्द्र की गाय, मनकामना देनेवाल्ती गाथ, 
सायो वहत दृध्देतो दो! 

कामातुर--( ग, ) कामी, मस्त, क्रम से पीडिनि। 

कामरि-(सं. पु, ) काम का शत्‌, शिव, मरपेव। \ 

कास्य-( म्म. ) सुन्दर, रच्छ! (शु.) फलकी इच्छा सेये 
किया जाय । । 

कामिनी--( सं, खी. ) शी, परम र्दररी, प्यासी, परिया। 

कामुक-( क. पु.) कामौ, रेय्याशच । \ 

काय--( पु. ) शरीर । 

कायर-( शु.) उरपोक्र 1 

कायिक-( गु. ) शारीर्कि, दैदिक, देह का। 

कारक-( सं, पु. ) करनेवाला 1 

कास्पोन-( (२8०१ ) (खं. परु, ) निराल! कोयलःए । 

कारागार--( स, पु, ) कंद्रखाना, जेल, वन्दौखाना । 

कारुणिक्र--( क. पु.) दयालु, कृपालु । ॥ ^ 

का्पफ्य--( सं. पु. ) कन्जूसी, ङपरणाई, दीनता । ॥ 

काय्यं - ( सं. पु. ) काज, काम, भयोजन, कारण, हु । 

कय्येदत--( शु. ) कएरगुलार, काम मे ऽन्तर । 

काल (सं, पु.) समय, ऋतु, यमराज, महंगी, श्रकाल, भौव । 

कलक ट-( खं. पु, ) विष, जर, दलादलः, साप का जहर । 
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काललेप--( मा. पु, ) समय चिताना, दिन काटना, वक्त करना 1 

कालयमन-( सं, पु. ) एक रजा का नाम] 

कालान्तर--( सं. पु. ) बहुत दिर्नौ के चाद, दुसरे समय । 

काल्तिन्दी -( खं. सरी. ) य्रुना नदी, खयंकीयेटीजोषृष्ण कौ 
व्यादी थी1 

कालि -(खं. प. ) कालिख, कलद्भ । 

काश--( खं, प, ) प्क भास, राद़ी, राडीखोखी 1 

काएट--( सं, प.) काट] ^ 

कएा-~( स. खी ) दिशा, हद्‌ । 

काि--( से. पु.) सूर्यं धकाशक ! 

पफस(र--( से, प, ) कयाय, तलाव। 

कंक, पिंखुक--{ सखे. पु. ) पलाश, टेसू, एूल । 

किकर--( स. पु. ) वष्र, सफर 1 

किद्धिणी--( सं, खी ) करधनी, कटिवन्धी । 

किञ्चिन-( श्र ) थोडा, कुटु, कुदे, श्ररप । 

िगडस्गाटेन ( [रापवल दन १८ )--( से. पु, ) वालको का चाग 
पौल ()5"०८५्‌ ) की निकाली एक चिच्चा्रणास्ती 
का लाम, फुलवारी 1 

किन--( श्रव्य ) किधर, कं, किंसतरफ । 

किन्तु--{ श्र. ) पर, परन्तु, सेकिन । 

किनर-~( खं. पु.) गन्धं देवता का गकैया, कुवेर, 
सेवक जिनका सह घोट का श्रौर धदुाद्मौ का दै । 

क्रिमि--( श्रव्य.) कैसे, किस प्रकार । 

,किम्टुप--( सं" पु. ) फिक्र, देवता का गवया 

किम्यधन्ती-( शु- खी. ) गप्प, श्रफवाह्‌ । ध 

किम्बा-( भ्र. ) श्रथवा। 


किरण --( चं. खी. ) सुर्यं फा तेज, वन्द का अका, रदिमि। 
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किरयान-( खं. पु. ) तलवार, श्वञ् 1 | 

फिसत-( शं घु. ) मील, निपाद, जंगली भव्यो फी पफ जाति, 
भूनिम्ब, चिरायता 1 

किच-( खं. खी ) प्क धकार की सीधी लम्बी तलवार 

किरीर -( खं. प. ) मुकुट, ताज । 

किल--( कि. वि. ) निद्चय, पेखा उनाजाता दै, लोग कते है । 

किल्‌विप--( खं पु. ) पाप । 

किशलय, किसलय ( सं- प.) नरम पत्ता, नया दल 1 

किशोर--( खं. प.) १० से १५ वरस की उमर फा लडका, 
जवानी की पदली अवस्था, हाथी का वश्चा, घय 








कीकट -( खं. पु. ) यवु, करील) पेड़ । 
च--( खं. पु" ) कादा, पांक, कीचङ्‌। +“ ^ 
कौचक--( खं. पु. ) प्क दुष्ट राजा श्रौर राक्षस का नाम, चेद्‌ , , 
खदित खोंखला वांस जो वा लगने से वोता दै! ,. 


कीट--( सं" पु ) कीड़ा, पिलुध्रा । 

कीरकोप--( सं. प. ) रेशमका कोश्चा। 

कीटष््-( यु ) छेसा, किं भ्रकार। 

कीर--(खं प॒ ) तोता, बग, सुग्गा । 

कील--( खं स्री.) खरी, मेख 1 

कीति-( खं पु. ) यश, नामचरी । 

कीत्तंन--( भा. प~ } युणवणेन, यश चखान, सराह, गाना, कना, 

कीश, फीख-( से* पु. ) यन्द्र, वानर । 

कु-( श्च. ) चुरा, नीच, कम, योषा, नडा, ( सं. सरी ) धरती 
पथ्य, मीन । 

कुचरा--( श. ) निन्दकः, शिकायत करजेषाला । 

कुञकी--( खं- सी" )अंगिया, चोली, कांचुक्ञीः 1 , - . , 


ह 
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फर 

क्रुमरार --( खं. पु- ) राजा फा क्लड्का, लका, येख, राजकुमार 
कुश्रर 

इकमे-( ख" पु" ) घुरा काम, पाप, श्रन्याय । 

इक.र--( स पु- ) सर्गा, छुकनड । 

फुि-{( खं“ खी. ) पेट, कोख । 

छः म--( सं- पु ) केशर, इगन्धित वस्तु, रोरी 1 

कुच--( सं. पु- ) छाती, च ची, थन, स्तन । 

कुज-( खं. पु. ) मंगल, पेड़} ्ि 

कसललीयन । -( से. पु. ) हायि का घन, जिस जंगलमें हाथी 


कजलीयन वह्ुत रहते है । ४ 
छश्चित--{ स्म. पु. ) सिमट हुश्रा, टे, घुघुराला । [की ््धी । 
कु- (खं. पु“) चद स्यान जहां सधन पेड ध्रादि दो, -गंज्ान। हाथी 
कुञ्चर-( से" पु. ) हाथी, दस्ती, मतय । 

छुटज-( खे. पु. ) एक दवा का नाम, इन्द्रजव । कोरेथा । 

कटनी --( सं" सीः ) दती, भेद द्‌.चनिवालौ सरी । 

कुदिल--( शु. ) टेढ़ा, कूर, कपरी । 

फटी, एरीर--( सं. पु" ) कोपर, मदी । 

ङुरेव-( ख. खी. ) बुरी अदत, लत । 

कुटार--( सं. पु. )फुलदयाड़ी, दांगी, फसा । 

एरएडक--( फ पु. ) भूखे, मन्द, जादिल, रुखनेवाला । 

कुरिठित--{ वि. ) भोधर श्रालसी, ललित, सका हआ । 
शणडल--( सं. पु. ) कान मं पहनने फा मनः 

कण्डली--( खं" सी. ) जन्म पधी, नदर) + 

शुततफं --{ ख. पु. ) सूखा--फोय तकं, नादक ये दलील, दुलत । 
कर्चदल--( ख. पु" ) खेल, रीड, तमाशा, लीला, चाव । 


\ 


शदे ` शरादमसीकोषप। ` ५. 
कत्सिन--( यु. ) निन्दित, नीच, नुराई करने योग्य, नीचा । 
कृथ--{ सं" पु. ) हाथी का शूल 1 ॥ 
` छुथर-कुधल--( शु. ) बुरा स्थल, कुजगह, ऊसर, गांड, यंजर 
` कुधर--( सं. पु" ) पहाङ्‌, प्त, शैल 1 
फुधालु--( सं" खी. ) लोदा । 
कुनवा--( सं. पु. ) कुदट्म्ब, खान्दान, कुल 1 
छनद--( खं. पु. ) वैर, चिगार्‌ 1 
कुनीति--( सं खी. ) घुरी चाल, घुरी नीति ¦ 
कुनेन( 0०८) ( सं" पु. ) प्क प्रकार की द्वा 1 “९ 
कुन्त-( ख. पु- ) चरी, भाला । ध 
कुन्ती-( सं. खी. ) छप्ण की फएूषौ का नाम, पारड की खी । 
छुन्तल --( सं. पु ) वाल, केश, पान प्रघ, जौ 1 
फुन्द-( सं, पु- ) पक तरद का उजला एल, मोग । (गु) मन्द \ 
छन्दन--(ॐ- पु" ) उम सोना । । 
फुपाल--( गु. ) श्रयोग्य, बुरा, नालयक 1 
छुपित--( गु" ) कोधित; जा कोधमेदो। 
कुन्ञा--( सं. सी" ) कवडी, टै ¶ पीटवसी खी 1 
छुखद--( सं. पु. ) ऊुमेदनी, कोई जो रात को खिलती शरोर. 
दिनिको वन्द्‌ दो जातीदहै। पक वानर का नाम, जि. 
कैनामक्ेनेसेज्वरद्ूरताहै। ६८ 
चासयणुस्या दक्तिये भागे कुमुदो नाम वानरः । 
यस्य स्मस्णमान्णं ज्वरो याति रसातलम्‌ ॥ ”? 
दरस मन्न को कम स्ते कम १०८ चारः पद श्रौर प्रति वार 
मरुतक खुदराता जाय तो ज्वर निवृत्त दो जाता है 1... 


छुम्म--( खं. पु. ) घडा, हाथी का शिर 1 ४ ५ 
. कुम्भज--( खं" पु. अगस्ति कपि का नाम, श्रगस्त्य । 
कूम्मकार--( खं. पु- ) ऊुर्दार, घड्ा.यननेवाला । 9 


|, 
| प्रादमरीकोप। ए ७ 
कुम्मीप्क--( सं- पु. ) प्क नर्क का नाम, जहां पापी गसं तेल 
के कड््ह मं डालि जिह 


कम्भीर-( खं पु- ) मगर, मब्छ, घडियाल, आह्‌ ¦ 
स्यं -( सं- खौ. ) क्तेमकरनौ पत्ती, चीटद, भे्ी । 

इृप्-( से पु. ) हरिन, ग; भं ग, भौर । 
ङंसख-( खं स्री. ) चवती, नरम दद्ध ! 

 छुरो-( सं. पु. ) सव लोग, कुल । 

' ुद-( खं पु. ) दिक्ञी का एकर राअ॥ ( खंर्कृत क्रिया ) कीजिये । 
करप -( ग" ) वदृशकल, डोल, भग्रेखा, धुरो सूरत का 1 
फुलकानि-('खं. स्री ) कुल की लग, ल की मर्याद्‌। । 
कुत्रा--( सं" खी" ) व्यभिचारिणी, 
इुःलवन्ती 

; कुलवती 

कृताच -( चं सरी" ) एद फोद, छलांग, चौकड़ी 1 
'एुलिश--(खं-. पु. ) वज्र, इन्दर का ए । 
ऊ्तोन-( गु ) कलवान, च्छे घराने का, श्रेष्ठ} 
शृलद-( खं. पु. ) टोपी जो वाज, वदरी श्रादि शिकारी चद्रियौ 

की श्र वन्द्‌ रखने के लिये चड्ी रदती है । 


कलय -( खं. पु. ) कमल, कोद, सफेद या नीला कमल । 
फविहंग~--(*खं. पु. ) चाज, दर्प, -ताहीन 1 
युत्रैर--( खं. पु. ) धरन का! देवत{1 

-(सं- पु- ) कोद, एक रोय का नाम । । 

' कुष्माण्ड, कूप्माएड--( स~ पु. ) कोड फा फल । [जतिर्है) 
छष्ठुम-(सं. पु) फूल, वरँ का फल लिख के लाल र्गमें कपष गे . 
फदमशर--( खे. पु. ) कामदेव 1 ; 

दमित--( श. ) फ़ल श्चा, पुष्पित । । . 


| { श. ) सतो, पतिता । ५ 


९ 


क्ट  अश्मसेकोध) 


छदर-( खं पु ) हासा, चेद, गुफा । ` 
कुहराम-( खं" पु. ) शोर गुल, दाय दाय, वाप-दैया । ` 
ुदहाव-( भा. खरी ) रूसना, रूडनां । ४ 

कदिय--( खं. पु. ) धश्च, हासा । 1 
कुह -{ सं. खी. ) कोयल फी चोली 1 श्नमावस 1 ४1 
करूक--( भा. पु. ) कूकना, ऊुह्कने का शब्द, श्रावाज्ञ । ८ 
कुकर -( सं* पु. ) कुत्ता 1 ५ 
सूजना-( क्रि" ) चहकना, वोलना । 

करुट-( सं. प.) पषा की चोरी, देर, चुल, मस्खरी, निदा 


कुटिले, कागज्ञ। 

कूत-( खं. पु. ) श्रन्दाज । 

फूप--( सं. पु- ) कूवा, कुशा, इनारा । 

सूर--( गु" ) निडधर, मूर्खं । 

फूम्म-( सं. पु. ) कलुवा, कच्छप, कमठ । 

कूलद् म--( सं. पु- ) तट के क्त, नदौ के किनारे के पेड । 

छृर्छ-( पु ) कठिनता, सखूती । 

छृतकाय्य-( भ्म, पु. ) फलीभूतः, कामयाय, जिस का काम पूरा 
ह्श्मादो। 

रतरूवय--( म्म. पु. ) निदात्ल, धन्य, ताध । 

छृतघ्--{ सं- पु. ) जो उपकार को नहीं मने, सुण नदीं मानने 
घाला, नमकहराम, नाशुफस, पदशशानफरामोश्च । ' * ` 

छृतयुग--( खे. पु. } सत्ययुग 

रुतविय--८ खं पु* } पट गुना, शिच्तित, परिडत, प्र जुषेर । 

छृतक्ष-(कः पु”) जो उपकार को साने, नमकदलाल, एदश्वानमन्द्‌ । 

कृतक्ता-( शं. सी. ) शक्रुडारी । 

छृतन्त--{ से- पु. ) यम, काल, मौत । ~ 

छताधं--( स्प. पु. ) सन्तु, निद्ाल, धन्य, कामयाव 1, ` , 


धि [नि 


+ - 

~ ˆ इमरीकोप । ५९ 
छति -( सं. सीः ) कार्य्य, काम । [ जौ शरसी न दौ । 
- कृत्रिम--(म्मै" ष.) क्रिया हुश्रा, बनाया इश्रा, बनावट का, कटिपत 
` रपण -( सं" पु. ) कंजूस, सूम, चखील ॥ 

रुपा-( सं. सी- ) दया, मिह्वानी । 

कपास--( खं. खी. ) तलवार 1 
 कृपिन--( सं. पु. ) कजूस 1 

कमि, त्रिमि-( सं. पु“ ) कीड़ा, सकोद्धा, पतंगा । 

छमिनल ( (गाण०३) )-( से. पु. ) फोजदारी । 

छृण-{ शु ) दुबल, पतला, दवं ल, खीर । 

 छृशाजु-( सं. पु. ) राग, श्रि । 

छपक--( सं" पु. ) किसान, खेत्तीदर, हल जोतनेचाला । 

कृषि-( से. खी. ) खेती । 

रष्ण-( गु" ) फाला.-घधेरा, ( सं. पु. ) रष्ण भगवान । 
इृष्णसार--( सं. पु. ) काला खग । 

रृष्णा--( सं" खी. ) नदी विरोय, द्ौपदी, युना । 

फ़ प्र-( खं. प. ) नियमित, मामूली, यकायद्‌ा, पूता । 

केका-( खं. खी. ) भोरघ्वनि मोर फी योली । 

केशौ-( सं" पु. ) मोरनी, मयूरी, मोरैली 1 

फेतकी-( खं. खी. ) केवडा, केवडे कीजाति का एकः फल । 
केतन--( सं. पु* ) ध्वजा, पताक्रा, घर 1 

फेततिक--( . ¦ कितना । 

--( सं- पु- ) नवां म्रद, पुच्छल तारा, कडा, फरहरा, ध्वजा । 

फथोपोका-{ खं. पु. ) एक प्रकार का कीरा । 

कदली -( सं. खी. ) केला । 

केदार सं; पु* ) क्यार, खेत । 

न्य -( खं. पु) दृत्तके वीच का विन्दु, मध्यस्यान, म्फ, 


. , . सिर 
केप ( ५८) सं- पु- ) अन्तरीप । 


१०० प्रा$्मरीकोप | 


केय्‌र--( पु* ) अङ्कद, चहःखा, विजायड 1 +. 

फेलि--( खं. खी. ) खेल, फीडा, विहार 1 

केवर--( खं- पु. ) धीवर, मदुश्मा, मल्ञाद्‌, नाय चक्लनेबाता 

केवल-( चर. ) पकी, सिप 1 । 

केश--{ से. पु. ) वाल, रोध्यं 1 र 

केशर, केसेर-{ ख. पु. ) कंकुम, किह की गरदन पर के वाल 1 

केशसिया--(शु.) केशरकेरग में रंगा हुश्च) 

केससी-( सं. पु- ) सिंह, शगराज, दयुमान के वाप का नाम। 

फेशव-({ सं. पु. ) श्री कष्ण, विष्ु 1 

केशी -( ख~ पु. ) एक राक्षस का नाम । 

केदरी--( सं. पु. ) श्चेर, सिंह, गरा 

क-( श्रव्य. ) क्या | 

फोटभ-( खं. पु- ) एक रा्तस का नाम । 

कफेरो--( श्रव्यः ) क्या 1 

कमरा ( 0०762 )--( से. पु. ) चिघ् खींचने की कल । 

कौसय--( खं- पु- ) ऊषदिनी, सफेद कंवल, कोर 1 

फर, केवर्तक--{ खं. पु" ) केवट, धीवर, मह्ञाह्‌ ¦ 

कोचल्य--( सं. पु. ) मुक्ति, भोक्त । 

फोक--( खं- पु. ) चकवा, चक्रवाके, पकर काम शास्र { 

कोकनद--( सं- पु. ) लाल कमल 1 ~" 

फोकिल-( खं- पु" ) फोयल्ल । 

कोट--( खं- पु. ) गढ़, किला, दुगं, पटने का कपद्धा ! ; 
रि-( सं- खी- ) सौ लाख, करोड, पिभ्रुज कौ प्रक भुजाः 

शिखरः 1 

फौटर--( सं" खी. ) पेद. मँ खोखली अगर, खोढ्रा ) 

कोथमीर--( सं" घु- ) कच्वी धनियां, धनियां की दरी पत्ती ! ` 

कोतल ~ ( खं- पु ) खाली घोडा 1 , ५ थ 


। ˆ दमरौकोप। १०१ 


कोदण्ड -( सं. पु- ) धुप, कमान । 
कोप---( सं. पु- ) क्रोधः, गुस्सा, यो ¦ 
कोपीन-( खे- प.) लंगोरी । 
कोयन, कोये-( सं. पु- ) श्रां का सफेद ठेका, श्ांख का कोना । 
कोल--( खं. प. ) खादी, जंगली जाति विशेष, खुर । 
` कोलन ( ०1० )-( खं. पृ. ) पक प्रकारः के उरे का चिन । 
कोलादल--( भा. पु. } ऊलदल, दल्ला ! 
कोविद्--( खं. पु. ) परिडत, बुद्धिमान्‌ । 
कोशन, कोसना-( रि- ) सरापना 1 
कोश्लपुर-( सं. प॒. ) श्रयोध्यपुरी 1 
, कोप--( से. पु. ) भंडारःखजाना, डिक्शनरी, श्रएडकोष, मियान । 
कोपाध्यक्त-( खं" पु ) खजा ची, भरडारी । 
कोएट-( सं. पु. ) कोठा, दंधनी । 
कोहट--( खं. पु. ) कोधः, यस्ता । 
फोदी -( गु. ) क्रोधी, शस्सेवर ! 


कतुक 1] ५0 ` 2 
[ह --(सं- पु. ) छत्‌दल, हँसी, स्‌ -शी, श्रानन्द, तमान्ता 
फ।तदलं 
काधा-( खं" स्री" ) चिजल्ी । 
कोन्विल { (पाला = काउन्िल )-( सं. सी. ) समा । 
कोपर्सन्‌फेटः ( गलः 5४191०६८ }--( खं" प. ) तृतिया , 
फौमुद्री--( सं- खी. ) चांदनी, चन्धिका, पक व्याकरण का प्रन्थ । 
कोमोदवती-( सं. खी) चिष्यु की गदा । 

गयम -( सं. पु. ) कुद्रि, धतराण्ट फे पुघगण्‌ । 

{ (०७५2 (स द ज सनिद्ध | 
कौल्िक--( गु. ) कुः फा, शाक्त, वाममार्गौ । 
कशल --( गु" ) चतुरता, चतुराई । 





१० ध शाद्मरीकोप । 


कौशिकि-( सं. पु. ) विश्वामित्र मुनि, उलुश्रा, घुष्प्‌ 1 ` 
कौरेय--( खं. पु- ) रेशमी, तसरी कपड़ा । - | 
 कौस्तुभ--( सं" पु- ) विष्णु का मणि जो समुद्मैसे निकला था ¦ 
कम--( पु. ) रीति, परिपाटी, सिलसिला । ` 
कमशः-( श्रव्य. ) क्रम से, धीरे धरे । 
क्रमोत्तर--( क्रि. चि. ) कम से पीदे। 
क्रय -( खं" पु. ) वस्तु मोल लेना, खरीदना । 
क्रय विक्रय--( भा. ) खरीदना श्रौर येचना, वाणिज्य । 
कन्य-( सं. पु. ) कच्च! मांस 1 
करान्तिमण्डल, कान्तद्रत्त लसमरडल-( सं. पु. ) खगोल मै उस 
, घृतकानामजो स््यंकामागंहे। 
 क्रिकफेट--{ खं. पु. ) पक प्रकार का खेल । 
कीदा--( खं. खरी. ) हँखी, खेल 1 
कोध--( ख. पु. ) गुर्सा । 
क द--( य॒ ) खिसिश्राया हुश्च, कोधित। 
क्र.र--( गु" ) निहुर, कणोर, कडा । 
करश्च ˆ ( से. पु" ) वुल, प्क द्धौप का नाम, चकवा । 
क्षोक ( 100; = ज्गीक )-( खं. पु. ) धरम्मधः 
क्रान्त-( क पु" ) थका, मादा, थकिंत, थका हुश्या। 
क्विज्ञ--( क- पु“ ) श्राद्ध, श्रोदा. तर, दुखी 1 
क्रिएट-( ग. ) कडा, सखतः; कठिन । 
क्तीव - ८ खं. पु. ) नपुंखक. नामद्‌, दिजरा, उरपरोकः कायरः ५ 
` कोद-( खं. पु. ) पीप, मवाद्‌। 
छचित्‌--( श्र" ) करीं फटी । 
` क्षत--{ सं. पु. ) धाव, चोर । 
ल्ति-- खं. खी- ) हानि, धरी, कसान । 
छषणकालीन-( ग~.) थोरी दैर के लिये । 
छपमरा-( खं सखी. ) सहन शीलता, वरती 1. 


॥.॥ 

७ 
प 
(५) 


) 
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चमत-( खं. सी. ) सामथ्यं, योग्यता, सदनशीलता । 

प्षमी-( सं पु. ) शान्त, यमखोर । 

ध्य -{सं- पु. ) नाश 

चान्त--( शु. ) सदनेचाला, धीरजवान, सन्तोषी । 

क्ाम--( शु. ) ल्ीण, दुवला । 

तार--( सं. पु. ) राख, खार, नमकीन । 

च्रालित--( स्म. पु. ) धोया हुश्चा। 

त्तिति-( खं. खी" ) ' धरती, पृथ्वी, धरणी 1 

ज्नितिज--( खं, शची. ) बह हे जो शिखर श्रौर पदतलचिन्दु से ६० 
श्ंशफी दूरी परखिचाहो। 


क्तितिधर--( खं. पु- ) पटाड, पवत, भूपाल । 

-तिपक--( क पु ) योद्धा. वहार, फेकनेवाला । 

जिभ्र-( करि. चि") जठ्द, तुरत, शीघ्र। 

क्षीण -( ग॒. ) दुबला, पतला, कमजोर । 

प्षौर-( सं.,पु. ) दूध, पानी । 
चुद्र--( यु ) चोरा, लुच्छ, नीच । 

चुर-( सं. पु. ) छरा । 

चधा--( सं खी" ) भूख, -खाने की चाद। ॥ 

चुधातुर, लुधात, चधित--( गा. ) भूख से व्याकुल, भूखा । 
तेत्र--( सं. पु. ) सेत, वह स्यान जदं वहत लोगो के भोजन का 

` भ्रवन्ध रदता दे, खदाचतं का स्थान । 

क्ेत्रेज--{ सं पु. ) भ्रपनी खी म दूसरे से.जना पुत्र, जार्ज । 
दपक--( कः पु- ) फकनेवार्ला 

पेपणौ-( क. खी. ) शुफनी, दिलवासी । 
` पोषि, छौरि--( सं. खी- ) धरती पृथ्वी, उामीन 1 

सोम--{ सं, पु. ) उर, मोहद, छद, ददयदाहट । 


८ 1 
१०४ मद्मसैकोप। 
सौमित, छुित--{ गु) उरा इुश्रा, चवदाया हुखाः। . ~ 
स्ौर--( सं सखी. ) दजामतः मुरुडन । - 
दमा--( सं. स्री. ) पृथ्वी, धरती । 


ख. 


सख-( खं. पु- ) श्राकाश, श्रासमान, स्वर्ग, णृन्य, दन्द, शह । , 

खग-( खं एु- ) पक्ती, पखेरू, गृह, हवा, तीर । 

खगना-{ क्रि ) युक जाना, घटना, खट जाना । 

खमगहा-( से" पु ) गंदु7, चाज । 

खगपति, खेन, खगेश्त--( सं पु ) ग्ड । 

खगोल--{ खं पु ) श्राकाशमरएडल । 

खग्ग--( खं, पुं ) तलवार 1 

खचित--( वि.) जृदा इमा । 
` खञ्-- ( ग॒. ) लंगडा, लूला पं । 

खञन--( खं. ए, ) एक पेरू का नाम । 

खञ्जर-- (सं. पु. ) फार, कटारी 1 

खञररीट-( खं, यु. ) खंदलिच पक्ति । 

खरका--( ख, पु.) डर शका । 

खटरग--( खं. पु, ) भमर, संजाल,. एूट । 

खज्न--( खं. सरी. ) तलवार, तस्वार । 

खदक-( सं. खी. ) गोशाला 1 

श्दद्िया, खडी-८ खं. खी. ) खदली, चाकः । , 

खण्ड--( सं. पु. ) टुकद्ा, भाग । र 

र्डन -( भा. प, ) कारछंट. श्रणुद्ध चलाना । 

खरिडत--( खु. ) अधूरा, कम, खय या कटा हुआ | 

खगुडदर--( खं. पु. ) टे फटे मक्तान 1. ' द, 
,. खत्ता-( सं, पु. ) कोटा, नाज रखने का खडा, गदहा 1 ` 


परादमरीश्नोर 1 १०५ 


अदिस--( सं. प.) सैर, कथ। 
' खयोत--( खं. प, › ङ्गम, श्रमिश्चा, चमकनेवाला कीटा 
खनिज--( क. पु, ) खान से चैद्‌। दई चीडा 1 
खपत-( सं. खी. ) करती, विक्री 1 र 
खप्पर--( सं, पु. ) चह खपदौ जिस म नेचतिदे, श्राग वाते ष 
वामरदेने की योरसी, योगिनिर्यो का पाद्म । 
खपाच --( सं. पु. ) फांस, किच, वांस का नोकदुपर इक्या । 
-खभार--{ सं. पु, ) खदवडी, खलवली 1 
खर--( सं, पु, ) यधा, खच्वर, प्क राक्तस का नाम, तृण, (गा, ) 
॥ तीक्षण, चतुरः । 
खरभर, चललवल, खरवर--(खे.शखी.) हलचल, खद, सलयलो 
खरल -( सं. स्री ) श्रौपध पीसनेके क्लिये पत्थर का चर्तन, 
"खल । 
्बर--( शु ) सीधा, सचा, तखा चोख। 1 
खररि-( सं" पु. ) रामचन्द्र! 
खरा्ट--( शु" ) शु्धा, पुराना ! 
खराद्ा-( सं" पु. ) खोतेमे नाक की श्रावाज 
खेरो--( खं, सरी. ) खली, गधी । 
स््व--( सु. ) चासिना, नीचा, मादा, सनो, छोटा, सौ रव 1 
` सक्ञ--( ग" ) दुष्ट, नी, कठोर, कर, वैरदम, ( सं. स्री. ) दया 
पीने का चर्तन, खरी । 
खत्तीज-( सं. पु- ) समुद्र फे उख भाग को कते दै जिसके 
॥ चारो तरफ ज्ञमीनद्ो। 
ग्डलु-( पः 1 निश्चय, हेत तिपेश्च 1 
खस्ा--( नु, } ररा, पडा] 
खसखीमाकल -('सी- ) पत्थर चिशेय । 
्वग-( सं. पु- ) गर का सींग सृश्रर का वदा द्ति। 
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रखा ( सं- खी. ) शकर । 
खागे--( क्रि- ) कम पद्दो, घटे 1 ` = ६५ 
खाज-( सं. खी- ) खदुली । ४ 
खाण्डव--( सं. पु. ) इन्द्रप्रस्थ के निकट का चन ।, | 
खांडा--( सं. ख्री* ) एक धरकार फी तलवार ! [चला गयो । ` 
खादी-( सं. खी. ) खमुद्र फा छदा भाग जो जमीन दुर त्कः 
खात-( म्मे. पु- ) खादर, खन्दक, परिखा, दुरशंवेष्टन । . 
सखान-( सं~ स्री- ) श्राक्रर, श्रवरेख शादि निकलने फी जगद । 
स्वानिक--( ग. ) खानिका, खान मे चेदा इुश्रा। । 
खाथ-( सं. पु. ) खाना, खाने फी वस्तु 1 [कस्ता ट । 
खार-( सं- प॒. ) निमक, लोना, रेह जिस से धोवी कपडा साफ 
खारा--( गु. ) नमकीन । प 
चिन्न-( म्मे. पु- ) दुखी, थकित, सताया दुश्रा। 1 
सखीर--(सं. ए.) दृश श्रौर चावल से वनी हुईं प्कौखाने कौ वस्तू । 
खील-( सं, खी. ) शना इुश्रा श्चौर्‌ चिलका निकाला दुश्रा\चावल, 





लवा। 
सखीस--( मा. खरी. ) खराव हुई, दांत निकालना (सं. खी) प्रोध । 
खीखा-( खं- प. ) जेव, खलीता। \ 


श्युाना-( क्रि" ) कम दोना 1 
खुदन-( क्रि ) { चोदः का ) पैरो से धरली सोदना, टाप मारना) 
खेचर--( सं. प. ) ग्रह, चायु. पंल्ी, भत, विद्याधर, श्रावःाश मे 
चलने वाला । 

खेडा (स )-( खं. पु. ) गांव, पुरवा 1 
खेद-( सं. पु. ) सोच, डुःख, शोक, पताव, श्रफसोस । 
खेदित--( स्म. पु. ) दुखित, दुखी, पीडित । 
खेस--( सं. प॒ ) क कपा ! . 

खेह-( सं प“ ) खरपात, गह 1 . 


। श्रा्मरीकोप। १०७ 


होदि |-4 गु- ) खोदाई, दोप, चूक, कसूर । 
गती # . 


गैरी, खोरि-( सं. खी. ) गलौ, दोप, सुटाई, कसूर । 
गोद--( सं. खी. ) युद! 
बौद, खौरः( सं. खी. ) तिलक, चिपरड 1 
शेरै-( ग“ ) -लँ गद । 
यात--( ग. ) नामवर, धरसिद्ध, मशहूर, उजागर । 
प्ाति-( भा. स्री. ) यश॒, नाम, कीर्चि, सराह, नामवरी। 
्रीए-( सं" पु" ) ईशा । ॥ ॥ 
यात्त--( सं. प. ) तमाशा, कौतुक, नमक, सेल, चेत, ध्यान } 


ग 

7--( से. प. ) गणेश, गन्धव, यात्री, गीत । 

पंजना--( कि.) नाश करना | “ 

जा-( गु. ) जिसके सिरमें गंज दो, चंदला! 

¶डा-(सं- पु.) चार कौदी, गंठोला तागाजो लदकेके ग्लेभं 
वाधते हे 

गन्धी--( सं. पु. ) श्रतर, गुलाव जल शादि येचनेवाला । 

गगण, गगन--( सं. पु. ) श्राकाश, श्रार्मानं। 

मगनचर-( खं. प. ) पक्षी, ‹चिदिया, श्राक्राश मं चलने चाला, 
ग्रह्‌ + 

गगनच्ुम्वी--( गु- ) श्राकाश छता दुध्रा, बहुत ऊ'चा । 

गगराजग्रुनी--( स. खी ) गंगी जुनी, कान फा गहना, बाली, 
यट शौर चैल की.पौ्ती क्ती भूल धोता शरीर कालता, 
कीं सोने श्रौर कीं चांदी का काम} 

भद्भाधर--{ खं. पु. ) शिव । 

गज, गजराज -( सं- पु. ) दाथी, हस्ती 1 


॥ 


शण्ड ` भराईमरीक्रोग । 


गजर--( खं * पु. ) ८1१२ चजनेपर दोहरी आचाज । 

यजरा--( खं" खी- ) फूल की मोरी माला । 

गजयदन, गजानन-( खं" पु-) गरेशतजी। ` ५ 

गजारि--( खं. पु. ) णिह, हाथो का शत्‌ । 

गजेन्द्र -{ सं. पु. ) मतवाला दाथ, रन्द्र का हाथी । 

गंज--( सं. पु. ) ठेर, खजाना, भडार, हाट, वार । 

गरन-( भा. प. ) जोड, भिलाव, वनावट । 

गरी-( सं" खी" ) समूह, नमतत, मेल, रु । 

गडी--( खं. खी. ) कागज के दश दस्ते। 

गण--( रु ) समूह, ( सं. पु. ) शिव के दूत । 

गणक -( क" पु. ) ज्योत्तियी, गिननेवाला 1 

गणनाथ, गणपति, गणसऊ, गणाधिप--( सं. पु. ) गणेश जी । 

गशिका--( उं- खी. ) पेया, पतुरिया, कञ्चन, गिनती कर्नेवालौ 

गणितन-( क प~ ) हिसाच जाननेवाला,श्रह्कगणित जाननेवाला 

गरणितपदू--( न. ) गणित म चत्र । 

गरुड-( खं. प. ) गाल, दाथी का गलन । 

गत--( क, पु. ) गया हदा, वीता दभ्रा, पाया हुश्या। 

गतयगतं-( भा. पु. ) ्ानाजाना, श्रामदस्फ्‌न, ऊलट-फेर । 
च्--({ सं- ८* ) श्रन्धा। 

णत्ताश्ु--( सु" ) वद्‌ मव्य षित की उघ्र पूरी हो गयी । 

गनि-( खं. खी. ) दशा, चालः मोक्त, शरण 1 

मभ-( लं..ए. ) दाम, मोल ¦ 

गद -( खं- पु. ) येग, चीमारी 1 + 

गदका--( स. प~.) पडा, गदा { स्वी- ) सोर, लाड । 

य २प्द्‌--( शू. ) मलन, खश प । 

पदाधर--{ खं. पु. ) विष्णु का नाम, गदा स्खनेचाला । ५ 

गदित--( स्मै.) कदाद्ुश्चा। ह 
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ग्रेला--( सं. प. ) रूट भासा हा यिद्धोना, वचा 1 
ग्-( सं. पु. ) चार्सिकः, नसर । 
गन्ता--( कः पु. } गमनकर्ता, जानेवाला । 
गन्त॒--( सं* प. } पथिक । 
शन्धन्वं-( ख. पु. ) स्वगं का गवया ¦ 
गन्ववद--( सं पु. ) इवा } 
` गन्वार-( पु. ) कन्धारदेश, साजयिकेष ! 
`रमनगमेन--{ भा" पु- ) जाना श्रना} 
गमी--( क पु. ) जानेवाला 1 
-गम्य--( गु ) जानने योग्य । 
-गयन्द्‌-( सं पु. ) वषा द्वाथी। 
गर--( सं. पु. ) गला, विपष। 
गरत-( सं. पृ. } विष, जहर, मादर, दलाल । 
गरिष्-( सु. ) भारी, नच्श्रा, गर 1 क 
गरिमा--( जी ) वद्र । 
गददध््ज--( सं. फु. ) विप्णमगवान्‌ । 
गरच--( सं. प॒. ) गदा । 
ग्‌-{ खे. खी. ) धर ९ 
गदभ--( सं. पु. ) गदहा । 
गती-( + )-(यु-) धनी} 
गोधर, गय--{ खं. पु. ) वमणड, गरूर, श्रमिमान ] 
मभे-{ सं. पु. ) माभ, पेद, ठमल, पांव भारी होना । 
पभकेशर--{ सं पु. ) पुङ्गकनेतर धरोर दिस्यकोप करे मध्येकाथा 
यहित--{ गु. ) निन्दित 
गलगणएड--{ ऊं पु, ) घेधा, गल्ला पटना । 
मलतिन--। स्मः पु.) गला दुश्रा, गिरा दुध्रा । 
गवन--{ भा. पु. ) जनः, चलना । 
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गवय--(खं. पु, ) गाय सा जानवर, यन की गाय, नीज्ञ गाय । 

यचन॑मेट ( @णण्ट्तणणल६ )--( सं. खी ) सरकार, हकूमत । 

गचनर ( @०ण्ल1० )-{ सं. पु. ) शाक्तक, हाकिम, लार। 

` गचनरजेनरल (@०श८ा०-0९68])--(सं, पु.) प्रधान शासक, 
यडा लार] 

गदन--( शु. ) कठिन ( सं. पु. ) वन, ग्रहण +, 

गवहि-( श्च. ) धीरेसे। 

गवाक्ते-( खं. पु. ) भरोखा, गाय की श्रांख, मोखा, पक वानर 
कानाम 


गचासा-( सं. पु. ) गाय खानेचाला, कसई [ 

-गयेपणा-( सं. खी. ) खोज, विचार । 

गव्य-{ पु.) दुधश्रादि, (गु.) गायका। ` ^ 
-गदस्-( खं. पु. ) देसी, देर, चिलम्च । । 
नगदगह--( खु. ) प्रसन्न, जोरफा । 
गहवर~{ सं. सी. ) यफा, गुहा, सधन । ^ 
-गहयरि-( पू. कि. ) गद्‌गद्‌ होकर ५, 
गाज-( खं. सी. ) विजली । 

गोजना--( स्री. ) खुशदोना । 

गाडर--( सं. खी. )भेखी (सख.पु.) णक तर्द की घासं। 
गाण्डीव, यारिडव-( सं. पु. ) श्न का धुप । ध 
गात, गाव्र--( सं. पु. ) शरीर, दे, चदन । - 
याथा ( सं. खी. ) फथा, गीत, छन्द 1 
गाधितनय-( सं. पु. ) चिग्चामिघ । 
गामी--( क. पु. ) चलनेयाला, जानेवाला । 
गाह, गोट--( ख. खी. ) गोशाला 1 

गाख्डी --( खं. पु. ) विप उतारनेवाला ! 
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गिन ({ छउण्प्ल). ४ 

म्न ((द्तल्य) -( ख. पु. } वागीचा, फ़लवारो । 
गाहा--( सं. सी. ) कथ।, समूह । 

गा्हस्थ्य-( खं. पु. ) एृदस्यी का । 

गरास-( सं. पु. ) दीवार वननि कै लिये बनाई मिद्धो, गिल्ाचा। 
गचदी--( सु. ) मूर्ख, भोला, पेवकूफः, श्रशानी । 
„गिरा-( सं. श्री. ) याणी, चयन, सरस्वती, कविताई । 

गिरि-( सं. पु. ) पदाद्‌, पेत गिर कर । 

गिरिज।-(से. खी.) पबती) 

गिरिधर, गिरिधारी--( खं. पु. ) धीरुप्ण जी । 

णिरिन्द्‌--( खं. पु. ) हिमालय पदा, वशा पाड, घुमर । 
गिरिवर--( खं. पु. ) यद्रा पहाड़, पदा भँ उत्तमे । 
गिसश--(सं. कु. ) मदाद्रेव, शिव, दिमालय । 
` गु्ा-( खं. पु. ) शुलदस्ता, फूलों का शच्छा। 
युर्जन-( भा.पु. ) मूजना। 

शुञ्चा--(से. पू. ) ताल करजनी । 

गुरिक्ा-( सं. स्री. ) गोली । 

युश्िया--( खी. ) लङ्किर्यो का खिलौना, पुरी 1 

गुटकेश--( सं. पु. ) भ्रयन, शिचजी । 

गृण-( सं. पु. ) स्वभ।च, चिशेधण, हुनर, रस्सी, डोरी, तांत, 
, ˆ ` रोदा, मला, चार.। 

शुणक--(खं.पु.) जिस श्रद्ू से यणा करे । 
` गुःशएम्रादफ--( क. पु. ) शण ग्रदण करेवाला.। ` 
युणप्राम-( खं. पु.) गरणा का समूद। 

गुणक्--( क. पु" ) गुण को जाननेवाला । 
गुणवान-( फ. पु. ) गुण्वाला 


॥। 


११२. ४ ` शचरदमरीकोच । 


. गुित--( म्म. पु. ) रुणा हु । 
गुदा--( खं. सरी. ) मूलस्थान, मलस्यान । 
गुदाय-( सं. पु. ) लोदी लगना; पौ फटनः, द्मतणोदय } 
गृनह-( खं. पु. ) दोप। ^ 
गुक्त--(पु. ) चिपा दुश्रा, लुका हश्रा, वचा हप्रा, रक्तित । 
गप्ी-( सं. खी. ) छी के भीतर छिपी हु तलवार । 
गमटी-( खं, स्री. ) कलसी, कोटरी 1 
गुस्फ--(भा- पु.) गृधना, (खपु, ) वाह कागहना। 
गुर--( सं, पु. ) उपदेशक, शित्तक, मन्त देनेघाला, भारी । , 
गुरजन--( खं. प. ) वड़े लोग,. सरदार । 
गाखतर, ग॒खतम--( ग~ ) वड़ा, श्रत्ति गरू, वजनदार । 
गत्व-( भा. प.) चद्धाईै, वो, भार गस््राई । 
गृल्फ--( सं. ए.) पैर कौ गांठ, ध्रूढी, फीली, ॥ 
गुल्म--( खं. पु. ) वायुगोला, सीहा, माड लता ्घाध ६ ` , , 
गलाल-( सं. पु. ) श्रवीर, 
गुद-( खे. “पु. ) निषाद । 
गहा-{ खं. प.) दो पाङ चा पदाड़ी के वीच पतली सादे, खोद, 

कन्दस 

गृष्ठा--( ग. ) चिपाने योगय, रुद्ास्यान । “ " 
गद्यक--(सं. पु.) कवेर का दुन, पक धकार के देवता 1 
मूजर--( खं. पु. ) ग्बाला, गोप, श्रदीर । 
यृढ--( गु. ) सदम, कठिन छिपा [भिद्‌ की चाके लिपी दां 1 
मूहनीति--{ सं. खी. ) किन वा छिपी नीति, फेसी नीति जिसमे 
गदटा--(स. प्र.) भेजा, फलका सारश्च । ॥ । 
गृ्र--{ सं. प. ) गीध्र, गिद्ध खद, 1 
गृ्रयज-(खं- पु.) जटायु पनी | 
शृ्--( सं. पु. ) घर, गेह 1 । क 
गृव्रयया--( सं. खी. धरकाकम। ` च व 


॥ 


, अरादमरीकोष ` ११२ 


गृहस्या्रम-( खं पु. ) गदस्य का धम्मं चा काम। 

गृिणी-{ सं. स्री. ) पली, घरवाली, खी, मास 1 

गरदीत--( स्मै" पु- ) लिया श्चा, पकद्धा दघ्ना । 

गेदतरी--( सं* स्री. ) खेल विशेष । 

गेय-( स्म. ) गाने कै योग्य, गीत, कोय । 

गेद--( खं पु. } घर, मकान 1 

ैल-( खं. पु. ) माम॑, सस्ता, वाट 1 

भैस ( ७25 )-( सं. पु. ) वाप्पीय पदार्थं, दवा । 

गौ-( से. ली. ) इन्दिय, गाय, पृथ्वी, चारी, भूमि (पु. ) बेल, 
किरण, वाण, लोम, चन्द, चप, घज्‌, स्वगं ! 

मोकर्ण--( खं. पु. ) धुप विशेष, खग, सपं विरप, पक तीर्थं फा 
नाम, जिस का कान गायसादहो। 

गेढल--( खं. पु. ) बज, गौश्रौ का मंड । [ स्थान, चारागाह । 

गीचर--( ग. ) जो इन्दो से जाना जाय, गौश्रों के चरनेफा 

पो्--( खं. पु. ) यंश, जाति ! 

गो्तीत--{ म. ) जो द्न्द्रियौ से नहीं जाना, जाय अगोचर । 

गेधम-( सं. प॒. ) याय रूप धन 1 

गोपूम-( सं. प- ) गेह । 

7प--( से. पु. ) गले मे पहनने का पक गहना, ग्वाला, श्वहीर । 

पपनीयः, गोप्य+--( रा. ) पाने योग्य । 

गयस्यशेश--{ र. ) भूखं । 

मय--( खं. पु.) गोचर 1 

मर-( खं. पु, ) चारडाल, कसई 1 

१मायु-( सं. प॒. ) सियार, गीदड़, ग्रगाल । [जीतना 1 

मेध--{ सं. पु.) गप्य की वल्ली, गोवध यक्त, न्दियौ को 

)स्यौ-( खी. ) गोरी सखी, खन्दसी, ग्बाजिन । 

ोत्क--( सं. पु. )विधवा से जारज पु, श्रां का स्थान । 


११४ धादमरीकोप । 


गोलादू्धं -( खं. पु. ) गोले का श्ाधा, पृथ्वी का श्राधा। 

गोटड ( 0०1 )-- ( खं. प. ) सोना । 

गोवदुधन-( खं. पु. ) प्क पहाड़ जो इन्दावन मँ है। 

गोविन्द्-( सं. पु. ) शीर्ष्ण का नाम, विष्णु | 

गो्ट--{ सं. पु. ) गोत, कुल, यंश, जाति, पाड । 

गोषट-( सं. पु. ) गोशाला, यथान । 

गोषएी--( सं. खी. ) खमा 1 

गोस्वामी--( खं. प. ) ग॒ जाई, मदन्त, ईश्वर 1 

गौड--(ख. पु. ) मालदह जिले मे वंगाल की पुरानी राजधानी, 
ब्राद्यण जाति विशेष, कायस्थ विशेष ¦ 

गौण-( ग. ) श्रसुख्य, प्रधान, जो ठीक न दो । 

. गौरणएड-( शु. ) गोरा । । 
गौरव--( गु. ) वडाई, मान, गुसत्व ।  \ 
गोरी-( सं. खी. ) पा्य॑ती। 
गौरीश-( खे. पु. ) गौरीश] शिव, महादेव । = 
ग्रथित-(्म. पु.) गथा श्रा, पिसेयः ृप्ना [धर्म॑एुस्तक। 
ग्रन्थ--( सं. पु. ) पुरुतफ़, शाख, गख नानक की वनाई सिक्खों की 
अन्थाचली-( सं. खी ) पुरुतको की श्रे णी, सुची, तालिका । 
प्रन्थि--( खं. खरी ) जोड, गांड, सन्धि । (कहा . दञ्ुमाना। 
अस्ना क्रि. ) पकङ्ना, निगलना, खाना; जैसे-प्रसक्ति न मोहि 
ग्रस्त--( स्म॑. पु. ) खाया इुश्रा, पकड़ा हइुश्चा, किया श्चा । 
,श्रह-( सं. पु. ) सुं, चन्द्र, मङ्गल, बुध, इृटस्पति, शुक, शनिश्यर, 

रादु छ्नौर केतु ये नौ प्रह, न्घ, घर, घुरा दिन 1 
रहण-( क्रि. ) लेना, पकड्ना, गहना, सुर्यं चन्द्रमा का ग्रहन । 
^ भ्राम--({ खं. पु. ) गांव, वस्तीखम्रूह, बहुतायत । 
न्रामरिका--( खं. खरी. ) चोरी वस्ती, छोटा गांव 1 . 
ग्रामवासी--( क. यु. ) गांव मे चसनेवाला । 


< प्रादमरीकोध 1 १६५ 
ब्य, ग्रामीर्‌--{ गू.) ददाती, मांच का रहनेवाला, गंवार, 
 , गंकेयां। 
आत्त-( सं. प. ) कौर, कवल, लुक्रमा 1 
प्राह--{ खं. प. ) मगर, धदियाल, मच्चु, कुम्मीर । 
प्रीवा--( सं. खी. ) ग्न, गला, करट । 

-प्रप्म-( सं. स्री. ) गर्मी की छतु, गर्मी । 

प्रेद्‌ ( 6८२८ )-( सं. पु. ) वदा । 

ग्रीन ( णण }- (सं, प.) श्राधा स्ती के लगभग तौल। 
ग्लानि--( सं. स्री. ) धिन, नष्परत, धकार, सादगी, पश्चात्ताप । 
सडदा--( स. पु.) मगर चा मांच के पास । 


~ ध 

घ--{ सं. पु. ) वरटा, मेघ, घाम । “ 

पधरा--( खं. पु. ) लहंगा । 9 

धर--{ खे. पु. ) घडा, देद, कूट, मन, जी, श्रन्तःकरण, कम । 
चटक--{ से. पु. ) मध्यस्थ, अरगश्रा, चतेदार, दलाल, विचेया, 
+ योजक, मिलानेवाला । 

यज, घययोनि--श्रगस्त्य ऋषि जो घट्ट से पैदा दुष्य) 

धटना--( सं. सखी. ) खंयोग, जोड, चाकया । 

प्रखायोप--( खं पु. ) पालकी वा रथ के दांकने का कपद्धा,श्रोदार। 
~ (शु-) भरपूर, घटा धिर श्मानः। 

श्रदिया-( गु, ) धोद मोल का, सस्ता । 

घटौ, वदटिका--( खं. खी. ) घ्म, साट पल मष्ट, छोरा घडा । 

रियाल--( खं. सरी. ) घरटा, घड्, मगर, मच्यु । 

धश्ाली--(-खं- पु. ) धरटा वजनेवाला 1 

यष्री-( सं. खी. ) ६० पलं का समय, समय जानने की फल । 

पन--( खं. प. ) वादल, घट, दिसाव म पक ही श्रद्ध फो तीन चार 

गुणा, दयौष! ( गु.) टोल, घना, यदा, दद्‌ 1 


११६ ` प्रादमरीकोप । 


घनघोर-{ गु. ) उरायना, गदरा, भारी } 

घननाद्--( से. पु. ) मेघनाद, रायण का चेरा, गरजन 1 ` 

यनेरा--( गु. ) चहुत, श्रधिक । , 

धनश्याम--( सं. पु- ) श्रीरृष्ण, मेध के समान काला; प्यारा 1 

धनसार--( खं. पु. ) कपूर, पारा, जल । । 

घना-( गु. ) सघन । 

यमण्ड-( खं. पु. ) श्रभिमान, दष, गरूर 1 

घमोई-( खं. खी. ) नरसल; नरकट, सरकंडा, नल, येत, धमो 

घरनरई--( सं. खरी. ) चोधद्ा, वेद्धा! ` | 

शरणी, धरनी-( खं. खी. ) घरवाली, खी, पल्ली, भार्या 1 _ ` 

चस्म--( सं. पृ. ) गर्मी, घाम, धप) ^ 
घ्॑क--( फ. पु. ) धिसनेवाला, धिसवैयः । 
ण--( क्रि. ) घसना, रगड्ना 1 ॥ 

वारे ( सं. पु. ) ग॑च्छा, धोदवाला। 

घार्ह-( सं. खी. ) शरोर, प्रत्त । 

धाघ-( खं. पु. ) वृढ; चतुर, एक चिद्या, तित का पकं मशः , 
हर श्रादमी जिसने वहत सी भावी श्रौर सिखावन 
की वाव कविता मे कदी हैँ । जसे, रात ॒निचदरदिन,कों 
छाया 1 कै घाघ तव वर्सा गया 1 

घाधरा-( खं. खी. ) सस्य नदी ( पु. ) नद विशेष 1 , 

श्रारी-( खं. खी. ) पदाड़ म॑ गली यां तङ्ग रास्ता, दस । ' `. ' ` 

धात--( खं: प. ) वांच, दाच, चोट, विचार । । 

प्रा्-( खं. ए.) रूफ, मोल्ञ से श्रधिक किया जानेवाला 1 

प्राती, घातवक--( क "पु. ) घाव करनेवाला, भारनेवाला 1 ‹ `` - 

घ्ातसदत्व-(गु. पु.) पीटने पर फेलनेवाला श्र्थात्‌ चोट सहनेवाला। 

श्रामषू--( शु“ ) भोला, सीधा, उरन्‌ । ५ ॥ 

श्ालक--{ सं" पु. ): मारनेचाला 1 





^ 
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शेष॒, धिन-{ खं. खो. ) नस्त, ग्लानि, अवशा, चिन्ता । 
धिरली-( खं. खी ) चरखी, छोटा पहिय।, धु, पदल (खी) चार 
` पदिर्यो कास्थ जिसमे घोषे जतत! 
थधघ्ी--{ खं. सखी. ) रत्ती, लाल करजनी । 
-धूघ, घचर--(खं. पु.) ्रंचले कौ र्‌, श्नोद़नी के श्र॑चले से मह 
ढांकना । 
-ृष्‌-( खे. पु- ) उठलू्‌, एक जानवर का नाम 1 
धृथरू-( खं. पु. ) नुपुर, नेउरा । ध 
धूडपदल--( खी. ) चार पियो का रथ जिस म धोड जुतते दै । 
पुरनित--( क, पु. ) प्रमित, घुमाया गया । 
-धुस-( खे. पु. ) रिशिवत, उत्कोच \ 
पस, युदस--{ सं. पु. ) वड मूला, चड्ा चूदा 1 
चणा-( सं. स्नी- ) धिन, नफरत } 
`चुजनक--{ क. धु ) चिन पैदा करनेवाला । 
परित म्म. पु. ) श्रनादत, निन्दित । ~ 
पृणास्पद--स्मै. पु. ) घणा के योस्य, श्चनाद्र करने के योग्य । 
घत--( ख. पु. ) घी, घ्रीव । 
पेधा-( सं. पु. ) गलते का सग 1 
धोरनिद्रा-( सं. खी. ) गहरी नीद, सद्यु । 
पोल्न--( सं. पु. ) महू खाद, मदी । 
योसला-( सं" पु. ) खोता । 
पोप-( घं" पु. ) शब्द्‌, मोट, यथान, खरक । 
्रोपफ--( फ. पु. ) रटनेवाला । 
परोषणापध्--{ सं. पु. ) विज्ञापन, इरितदार, नोटिस ( 1२०४०९८ ) 
यो, घोपी--( खं. पु. ) सुस्लमान ग्वाला 1" 
धण--{ सं. पु. ) नाक, नासिका, खुमन्ध लेना,सं घना । 
प्रवन्दिय-( खख.) सघनेकी इन्दौ, नाक, नासिका । 


१२० प्रादमसैफोष 


. चपल--( गु. ) चञ्चल, चलललायमान । इ " 
चपल-( सं. खी. ) लदमी. विजली । ५ 
चपेटा--( खं. पु- ) प्प्‌, तमाचा । 1 
चमत्कार-( खं. पु. ) श्रचम्भा, विस्मय, प्रकाश । 
चमर-{ सं पु. ) चंवर, युष्ड गाय की पृद्ध। ‡ 
चम्‌--( खं, खी- ) करक, दल फौज, जिस म ७२६ हाथी, ७२६ 

रथ, २१८७ धोडा रौर ३६४५ पैदल दौ! . 
चम्परक-( खे. पु. ) चम्पा जिल के पूल पीले रंग" के दोतेह। 
चम्पत--( श्रि" चि. ) चिप, श्रन्तर्ध्यान, चला जाना । : 
चय-( सं पु. ) समूह, ठेर, राशि 1 { चार, गोयन्दा । 
चर-{( सं. पु.) दूत, धायन, खामा, दियारा, चलनेवाला, जङ्गम. 
चरणएपीट-( सं. खी. ) खक्ाऊ' । | 
चरपरा-( शु.) तीखा, तीता । ^ ५. 
चरसा--( सं पु. ) रधौ षी, खाल, मोट, पुरवर । 
चरणारयविन्श ( सं. पु. ) चरणकमल । 
चरणोदक--( सं. पु. ) चरणश्त, वैरो फा पानी । , 
चराचर-( खं. पु" ) जीव, जन्तु, बृष्ल, पत्थर श्रादि स्थावर जङ्गम 

सभी पदां जोख्षिमेदै 
चर्यना-( क्रि" ) चन्दन, श्रतर श्रा दि. सुगन्ध लगाना 1 
चरु--( सं. खी. ) खीर, जाउरि। 
चर्चा--( सं. सखी. ) फिंसी की यातचीत, सिक्र, चखान । 
चस्म--( खं पु" ) चमडा, ढाल ! । 
चलदल-( खं. पु. ) पीपल । 
च्ध॑ण--( खं. पु. ) चाना, दांत से पीसना.। . 
चर्य्या --( खं. खी. ) काम, सेवा । 
चवा ( सं. खी. } निन्दा, चाव, घुशुली । 
चसका--( सं" पु- ) टेव, श्रादस, लत । 


\ 


1 
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चहला-(' खं. पु" ) कादा, पाकः पिद्ली 1 
बहदिशि- | (कि. वि.) चासते छोर । 


चहंया-- 
चाणक्य--( खं" पु. ) पक बाण का नाम जिस ने मगध के रत्ला 
_ नन्द को नाश कर चन्द्ररु को राजा वनाय! 
चाउ--{ खं. पु. ) ल(लसा, श्रभिलाप । 
चांकी--( सं. सखी. )चिजली । 
चाट -( सं, खी. ) चसफा, स्वाद्‌, श्रादत 1 
¦ चाटुकार--( खं. पु" ) खुशामद । ` 
, चातक, चाद्क-( खे. पु ) पीदा 1 


चातुरौ | -(खे.स्रीः) 


चातुर्यं ) -(खं पु.) 

चातुर्य खं. पुः ) व्रण, थी, वैय, शद्ध । 

"चान्दरयस्‌--( खं. पु. ) पफ अतत का नाम । यदह जत दौ धकार का 
दोता है। १ चान्द्रायणुर्‌ छच्छ चान्द्रायण, प्रथम जिस 
मे चन्द्रमा का दप्रोन कर भोजन करते दं । रच्छ चन्द्रा 

, यण यहहै जिले षति दिनं चन्द्रमा की कला चद्धिहास 
कै ्रगुखारः पक २ मास यदटति श्रौर घटते जते है अर्थात्‌ 
पटले दिन पक्र भ्रा दूसरे दिन दो श्त्यादि श्रस्त म जय 
चन्द्रदर्शन नदीं होता तव निर्जल रहना पश्ता है) 

चाप-(सं- पु.) धनुष, {भा- ) दवाव 1 

चपलसी-( खं. खी. ) म॑द्देखी, खुशामद, लज्ञोपत्तो 1 

चवा, चामी-( सं सी.) कुखी, तल्ली 1 

चाम्मकर--(-ं, पु. ) सोना । 

चमुगडा--( खं. खी- ) देकी, दुर्म, कालो, योगिनी 1 

चार्-(खं- पु. ) दूत, जासू, ४ का शह् 1 


चण चालाकी 1 


९२२. प्राह्मसेकोग 


चासा--( सख. पु" ) घश, उपाय, श्रखत्तियारः घास भूसा. श्रादि 
पशुभोजनं । 

चऋार्ण--{ सं* घु. } मार, यश्त वखाननेचासा 1 

चारु-( शु* ) खुन्दर, मनोर, सदावन, मनभावनं । . 

चार्वांफ-( सं. पु* } वेदनिन्दकः नास्तिक विगोप। ` 

चलना-( शि } कानन, कार्ना, चलाना । 

चाय-- 

चाव- । 

व्यापु--( सं. पु. ) नीलकरट, कडटनाश्च । 4 

चादि - (प॒. श्ि-) देख कर चाद कर 1 

चिक -( सं. स्री. ) पर्वा, जवनिका । 

चिक--( सं. पु" ) यकर कसार! ~ 

वत (सं* खी.) शिषप्रखाना, हास्पिटल, द्बाखाना। 


विकिरसलालय (सं-पु.) ८: 
चिकित्सक--(क. पु. } वेद्य, हकीम, डाक्टर, द्व्रा करनेचल्ञा । ` 
विकित्सा--( सं. खनी. } दवा, इलाज, ( सा. ) दवा करना ] 
चि्कर-( खं. पु. ) केश, चाल } - 
चिख॒री-( खं" खरी. ) गिललहरी, सूखी 1 

चितेस--( सं- पु. ) चिन्न खीचनेवाला । 

चितला (शु. ) चिततकवरा। 

चिन्त-( खे. पु. ) ममः, वुद्धि, जो, लान 1 

चिन्त मोदक--( क पु- ) मन को भसन्न कर्नेयाल्ञा । 

चिश्र-( सं. पु. ) तसखघौर 1 “ 
चित्क -( सं-पु. ) चितेरा, चित्ता श्रौपध | ४ 
चिदकरड 
चिध्रभ्रीय 


| ( सं. पु. ) चाद, खादिश, लालसा, शौख । 


| -{( सं" पु- ) फथूतर, कपोत । 


, ` ्राइमसकोप शरद 
¦ चितेगुत्त-- ( खं" पु. ) यमका नाम, यमराज क्रा लेखक । 
¡ चितराद्ग--( खं, पु. ) चितकवरा खांप, चिलित, चितविचिश् । 
चिदाकाश-( खं. पु" ) वख, शुद्धस्वरूप 1 
चिदास्मा, चिद्‌ानन्द्‌ - { खं. पु. ) परमात्मा, उ तन्य, परमानन्द । 
चिन्ताग्रस्त-( शु. ) चिन्तित, सोचमें पटा हुभ्रा। 
चिन्तामणि-( खं. पु. ) मन्मागः यनेवाला पक पकार का मणि, 
पारस । संसृत कोपलेखक् इस शब्द्‌ को पुलिद्ध मानते 
है। उचितं भी यही है; पर पकाधटहिन्दीफोषसेस्यक 
` भूल से सीलिङ्ध,मान्ते है । 
धिवुक--( से. सीः ) उड़, 2ोद़ी । 
,चिर-( अ. ) वष्टुत काल । 
`च्िरज्जीव, चिरञ्जीवी -( शु. )वदुत दिनो तक जीनेवाला । 
चिरसीविमुनि-( संपु- ) माकडेय 1 
धिरस्थायी -( गु. ) दवामो, कदीम्मी, बहुत दिनो तक रहनेवाला । 
चिएना-( शु- ) पुराना. चुत काल का । 
चिलमची-( सं. खरी ) हाथ धोने फा वर्तन । 
चिक्षा (खं. पु. ) रोदा, धुप की डोरी । 
चिष्ित-- ( भ्म. पु. ) श्रह्कति. जिस पर चिन्ह कियागया दो। 
क सं-सखी. ) गिलदसै। 1 
ए 
श ( संप. ) तेदुवा, ({ गु" ) चिततकवरा 1 
चीक्‌ ( तय }-( सु. ) परभ्यान, मुख्य । 
चीर खे पु.)कपद, साड़ी । 
चीरा-( खे. पु.) काट, फाड्‌, घाव । 
खकौता--( खं. पु. ) फैसला, निवरा । 
ेमान--{ खं" पु.) कोट के श्रास पास की गदसी खाई 1 
चुग्छृला--( से-पु. ) हंसी खुशी की चात । 


शय प्राह्मरीक्नोप 


चखुनत-( खी. ) परत, तद । (क्षि ) विनता है 1 ` 

चखुनौती--( सं* खी.) सौगन्द, कसम, निशानी, चेतोनी । 

चुपद्न-( श्रि ) चिकनाना। ९. 

चुभ्बक-{ सं पु- ) उुम्बक लोहा पत्थर च्चूमनेवाला 1 -.“ - `, 

चुद्ल--( खं खी. )चिनोद, हंसी, दर्प, हलासः, टटा । ४ 

चुल्ञ-( सं. पु. ) चिखश्रा, पसर। च, 

चचुक-( सं" खरी ) भूल, खोट, दोपःश्रम, खद 1 " * | 

चङ्ा-( सं. पु. ) चोटी, चिउद्ा। 

च्‌ शकस्ण-( सं. पु. ) मुण्डन । 

चडामणि -{ खं. स्री. ) सियो की चोरी मे पदनने को गहना, 
पक देश का नाम, चोरीकामणि। 

चत-( खं- पु..) राम 1 

चन--सं. पु. ) राटा, चूना। (स 

चेश्फ--( क. पु- ) सेवक, नौकर, टोना, जाद्‌ । । 

चेयरमेन-( (पयाय ) -( सं- पु. ) सभापति । 

चे-( सं. पु- ) नौकर, दास 1 £ 

चेक-( क. पु. ) यज्ञ कण्नेव(ले, उपायी, तदवीरी 1 

चेटा -(†सं* स्री. ) यत, उद्यम, परिश्रम, उयोग । 

येतकी-( सं खरी; ) दरे । 

चैतन्य -( भा. पु- ) जीचात्मः, ब्रह्य, बुद्धि, विचार, विवेचन 
क्षान, ( गु" ) सचेत, चौकस, सक्ञान । 

पत्य -( सं. पु. ) गांव का पूज्य दत्त 1 

चोश्रा, चोवा-( ख. धु" ) खगन्धित वस्तु, श्रमजा 1 

चोखा-({ श. ) तेज, सव्य, खसा । - । 

चो चला-( सं. पु- ) मान, नखरा, खेल । 

चोज--( खं. पु ) चाच, सुकाव, खच 1 - 

चोरी-( सं. खरी. ) शिला, शिखर, पदाद्‌ का श्नः । 


¢ 
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¡ चोष-( सं. खी.) चाद, इच्छा! 
„ चोट्रौ-( खं" खी- ) चोर खी । 
{ चोच्‌-( खं. पु. ) जीर । 
¦ क 
; चौक-( खं- पु. ) चौराषा 1 
¦ चौक्षि-( पूः क्रि. ) चेदा कर, श्रचस्भे मे.ध्रा कर । 
 चौकत्ता } -( यु. ) इरियार, सावधान, सचेत 1 
¦ चौक “चोखा, खर। । 
¦ चौगान - ( सं. पु. ) खेल, मेदान । 
` चौतनी--{ खं, खरी. ) चौगोसिया टोपी ! 
 चोपन-( सं. पु. ) सुद़ापा । 
` चौपाया--( सं पु. ) चारपाया, पशु, जानवर । „ 
चपाला-( खं. पु. ) पालकी, डोली 1 
चौयुखी--(खं. खी. ) देवी, चारमुंदवाली दुर्गा, स्द्राक्त का दाना! 
चौवार-( खं. पु. ) श्रोखाया । 
च्रध्राई--( खं. खी. ) चासे श्नोर की हवा । 
4 चौरस--( ग. ) चरावर, समान । 
-चौरा--( खं. पु. ) चवृूतरा, सती या ब्रह कौ वेदी-थान । 
चीदङ्‌ 1 --( खं" पु. ) चौक, -चौरास्ता। 
चौदह, ४ 
चौसर--( खं. पु" ) खेल धिरे! 
चौप्य--( शु. ) चूसने योग्य वस्तु, जसे श्रामादि । 
च्युत--{ शु. ) गिर दुश्रा, न्ट 
् च] 
छु-( सु. ) करनेवाला, निर्मल । । 
वृन्द--( ख, पु. ) छोक, काव्य, पय, मेल, वेद्‌, इच्छा । 
चकष्ा--( सं; पु, ) वैलगादुी 1 
केनका-( क्रि. ) पीना, धाना, लजाजाना । 


२८६ श्राहमरीकोप 


छद्या पक्चा-( खं, पु. ) दाव, बुद्धि, फल, हृशियासे । 
छक दुखना--( भि, ) दारना घवद्धाना । 


व ५.६ । (से. पु.) वकरा, छा्मेदा, (खी.) भेदी त 
छजला-( सं. पु. ) वरामदा, पत्थर का वासी का्निंस ; 
छंटा--{ सं, खी. ) चमक, शोमा, दमक, चमचमादट, उजाला! 
छुत--( घं, पु. ) पाटन। 
चत्र-(खं. पु. ) राजानौ के शिर पर रखने का छता, चुतरी ! 
चतक--( सं" पु. ) गोवरपर का छत्ता, ककरमुता । 
चतधारी. छुनपति--{ खं, पु. ) रागा, महाज } ` 
छलवन्घु-( सं. पु, ) धिय जाति मं नीच। 
चुपरभङ्ग-( से. पु.) एक पकार कारोग (भा, ) पति फा मना 
रुद्यापा, राजाका मस्ण। 
चद्-( सं. पु. ) आ्राच्छादने, पंख, पत्ता । 
छम-{ सं, पु. ) कपट, चल । 
छनजोति-- ( घं. खी. ) चिच्चज्ली । 
छनद्ा-( खं. सनी, ) रात। 
खन - (शु. ) छिपा दुखा, धिसा दघ्ना, दका। 
चप्पय-( खं. प.) छुः पद्‌ का छन्द, भौरा । 
छमा--( खं- खी. ) पएथ्वी, सहना, समर्थं } 
र( गु" ) दरे, चने । 
दुर्धि-(सं. ए.) चमन,के। 
चुर-( सं. ध.) छोरी छोटी मोली । 


1 


रादा / --( य. ) श्रकेला, खाली, दे सामान । 
छफीदा | 
छवि--( खं, स्री. ) शोभा, छन्द्रता, चमक, परकराश । , 


४ 
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वरषीके-( ग. ) रसिया, दला । 
चल-- ' ] ` 
चुहचिद | (सं, पु, कपट धोखा, फरेव 1 
चर्तवल । 
चलांग-( खं. खी. ) फलांग, फांद, करूदप्ांद, चौकी । 
- छलिया, छष्टी--( शु. )धोखावाज, कपटी । 
.धल्ला-( खं. प. ) मदरौ, श्रमी 1 
घाक--( ख. पु, ) कलेवा, जलसाया, पीने कौ भूख । 
चछकं--( य॒. ) छक, मस्त । 
छाछ, खो, चाी-( सं. खी. ) मद्र, मदी \ 
, छाज-( सं. पु" ) सूप, उगशा 1 
` छाजना--( फ्रि. ) शोमना । 
छाध्र-{ खे. पु. ) शिष्य, चेला, वियार्थी । 
` छाषषृत्ति--( सं. सनी. ) स्कालरण्िप, यज्ञीफा, पारितोषिक 1 
छ्ादन-{ सं" पु, ) ढकने का कपष्टा । छाम ( गु- ) दुबला । 
छायापथ--( खं. पु. ) श्राकाश, पोला, वकाश, च्रास्मानी सफेद 
लकीर मिस्फोपाथ, श्राकाश्च में की उजली उद्र । 
छार-( खं" स्री ) धूलि, रज, साक, भस्म । 
दला-( खं" पु- ) फोड़, फफोला, एसी, चमा । 
धिगृली-( सं खी ) उ'गली व्ये की क्ती ! 
चिति-{ सं सी-) पृथ्यी। 
धिद-( सं. पु.) वेद, गदा, दोय, श्रवगुण 
`चित्रभिन्न--( गु- ) त्रलग श्रलग, निनरवितर, कटा डश । 
किपकली--( सं- खी. ) पक जानचर का नाम, पिस्तुदश्रा 1 
चिग्र-( क्रिवि. ) चर्दौ 1 
खीका--( सं पु. ) सिकद्टर, भला 1 
कीजना--( क्रि. ) घटना, चरन्ती, श्रवनति 1 
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छीन-( य. ) लीण, मन्द, पतला, दुबला, घटा हुश्रा । 
छीपी--( खं. पु" ) वख छापनेवाला, रारेज, छोरी तस्तरी ! 
खीर--( खं. पु, ) क्षीर, दूध । ए 
छा, दोद्ा- (य. ) खाली, व्य्धं, निष्फल ; : > 4" 
दलः छैला-( खं पु. ) बांका, चिकनियां । ^" - 
योद--( खं- पु. ) प्यार, से ह, मोह, परीति । 
छोरा - ( खं- पु. ) लका । 
छौना--( सं- पु-) वच्चा, सृश्रर का छोटा यश्चा । 
ज 

ज-( खं. पु. ) शिव, विष्यु, जन्मना 1 
जक--( खं" सखी. ) जिद्‌, रणड 1 3 
जकजक-( खं. पु. ) श्चकयक । 

जग--( खं. पु, ) संसार, जङ्गम । 
जगदम्बा-( सं. सी, ) जगमाता, महामाया, देवी, दुर्गा 1 
जगत -( सं. पु ) संसार, दुनिया । # 
जगती-( खं- स्री ; परथ्वी, धरती । 
जगदाधार--( खं* पु" ) श्रनन्त, शेव जी, संसार का श्रासरा। 


~ ५ 


जगदीश, जगन्नाथ--( खं, पु ) ( जगत्‌+दैश् = जगदीश } जगत्‌, 


नाथ = जगन्नाथ ) परमेश्वर संसार के मालिक, विष्णु । 


जगक्नियन्ता-( खं. पु- ) ईश्वर । 
जगमग--( सं. पु. ) चमकीला 1 


अङ्गम-( गु. ) चलनेवाला, जिस मै चलने की श्छ दो, पक. 
रकार कै योगी जो सिर पर जटा र्लाये श्रौर घंटी वजा 


के गिच जी के भजन गाया करते है 1 
जंमाल-( चं* पु. ) पानी धरने का वद्या वरतन । 
जञनाल-( सं, पु. ) वखेद्ा, कंभर ¦ 
जगन्मान्य--( म्म. पु.) संसारकेषूज्य। - ¡~ ~ - 
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भ्राई्मरीकोष 


जगयोनि--{ सं. पु. } ब्रह्मा } 
नधन-( सं. पु.) चखिर्यो फी कटि का श्रम्रभाग ( 4४तेगणला ) 
नघन्य-(-म्म. पु- ) श्धम, नीच, पिद्धला । 
जजूर--(खे. पु.) यदी जटा, वालो फा संधालर । [लाल फल 
जटाधारी-( खं. पु. ) शिव जी, जटा स्खनेचाला, पक धकार क्रा 
जयितत-( र्म. पु. ) जड़ाऊ, जदा द्मा | 
जरिल- (ख. पु.) सिंह, ब्रह्मचारी, शिव, कटिन,+जटावाला, घना । 
वररी--( घं" पु- } वरगद्‌ दृत्त, शिव । 
वडर-( स. पू. ) पेट, उदर, गर्भ, कोख । 
8 (सं. पु.) पेट फी गर्मी जिस सेभोजन पचता है, 
1 । भख, पे के भीतर का पक तरल पदां ( 251८ 
[४१०८ ) चिस से खाई हुं वस्तु पचती दै! ये 
दोनो शब्द्‌ संसरते पु. हं 1 
अद-( सं. खी ) सूल, नीव, ( शु- ) सूसवे, येवकृूफा । 
लङ्ी-{ खं- सी" ) चूर दवा । 
रमति -{ यु- )भूरख॑. येवकूफ 1 
नडाजङशाख- ( सं- पु- ) जिस म सजीव श्रौर निजव पदाथ 
का षणेन है, भाङ्तिक इतिदास 1 
ताना-( क्रि" ) चेताना, इुशियार करना । 
्ती-(सं- पु. ) यती, योगी, वेन्यासी, जितेन्द्रिय, भिखारी । 
नतु- (संपू. ) क्ताह, लाख, चपड्ा। 
तद्‌--( श्च. ) जव, जिस समय । 
नक (खं. पु) पिता, वाप, मिथिला कै राजा जानकी के पिता! 
नन-कलक्रल--( स- पु-) भवुर्प्या कए कोक्लादल, लोगो का दकता । 
भनकयुत्त-- (घं. सी- ) जानकी, सीता, जनक कीं कन्या । 
भनकरौरा-( गु. ) जनक फा, जनकपुर । 
ननत्ता-( सं" सी" ) -जनसब्ह 1 


मटनल 
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जनना ( कि" )जन्म दोना, पैदा होना, पियाना । | .. 
जननी --( सं" स्री. ) माता, मा, मदतारो, मैया, महै, माय । ,। 
जनपद्‌--( सं. पु. ) देश, भराम, लोक, जाति, जनस्थान। 
जनप्रचाद्‌-(घं. पु. ) प्रैस, ्रफवाह, किम्वदन्ती,जनघ्‌.ति1' , 
जनमेजय--( सं" पर" ) राजा परीक्नित कावा] ` `<.“ 
जनयिता--( क- पु- ) पिता। न ^ 
जनयितरी-( से" खी. ) मात।। न 
जनशल्य-( शु- ) निजेन, सुनसान, सूना । ,. . ' ' ` 
जनाधय--( सं. पु- ) विश्रामद्यान, श्रधिक्रारं मन््री। विहं, 
जनभ्‌ ति-( सं. खी. ) समाचार, खवर, संदेश्या, करिम्बन्प्री.धफ 
जनार्दन--( सं. पु. ) विष्णु, भगवान । 
नि--( श्रव्य. ) मति, नदी, ना । ८ 
जनित--( शु" ) पैदा हुश्च, उरपन्न श्रा, जन्मा । 
जन्तु-( खं. पु. ) जीव 1* ५ 
अनेत--( खें. प. ) वरती, ( ख्री* ) वारात। ` व, 
जन्मान्मर--( खं. प. ) दुसरा जन्पर, नया जन्म, फिर जन्मना । 
जन्मोरखव--{ सं. पु.) जन्म दिन फा उर्य, जन्माटमौ चर्‌ 
रामनवमी का उत्छव । 
जपा--( खं" पू ) भोङ््ल फा फूल । 
जम ( पम })-(-खं. प. ) यमराज । 
जमघद्‌-( खं" पु. ) भीरू, समूह, यूथ. 
जमाई-( सख. प. ) दामाद, जामाता । 
जमी-( सं ए. ) रन्नि,.यमणुर जनेवाल्, उपघुना जौ ! ` 
जस्युक, जस्बूक--{ खं” पु. ) रेटगलि, सियार, गीद्‌ ! , 
जम्बृद्धीप, जम्ुद्धीप--( खं पु.) सत्त दोषों म पटला दीष 
जिस मेँ मारतस्णड -रिन्दुस्तान है! , ८८ ५ 


जयपताका--( खं. सीः) जीत का फण्डा । - 
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नयमास्-{ सं. स्र. ) पदत्ते कन्यां स्वयं पति चुनती थां-उस 

,. , समयजो माला वरको पटनाती थी उसी का जयमाल 
,, नमह) 

जयन्ती-( खं" खी- ) जन्मदिन) जन्मौरक्वव 1 

कलयन्ती -( गु" ) जयकारक् । ` 

जयी--{ पु. ) जीतनेयाला 1 

नस्--( खं, पु ) अवर, बुखार, धन, मालि, ताप (सं. खी) 
। ज, मूल | 

:*-( गु- ) जसीदार, जिसमे तारकाकराम करिया णयाद्टो। 

२" (स. सरी. ) दुःख, ताप, जलन, ज्वाला । 

जग (सं. ख्री- ) बुद्रापा, बृद्धपन, प्प रात्तखी का नाम । 
जरड-( गु ) युदा, पुखना, कठोर, कठिन, क्र.र । 

चणयु-(खः पु.) गमीशय, एक चमड़े फी भिल्ली जो गमको 

„ चेष्ठित कयि रती है 

जरायुज -( कः पु“ ) पिण्डज, मदुप्यादि । 

जर्जर्-( गु.) पुराना, जीरं, निर्व॑ल, भिर 1 

“ (सं. पु) इन्दर का भण्ड, शे वाल, सेवार, इन्द्रधलुष । 

जलङक्‌.ख - ( खं. पु-) जलयुगा, मुर्गावी ! 

उललचर, जलचारो--{ क. पु. ) जल मँ चलनेवाले, म्ली त्यादि 

जीव । 
जलचरफेतु-( सं. पु. ) कामदेव, मदन, मकरध्वज । “ 
व (खं पुकमल. फल, मदली,शद्ठ, चन्द्रमा,मोती । 





गल्द्‌, उत्रधर-( खे, पु" ) मेध, वादल, समुद्र 1 च 
बल्तधि, जलनिधि --{ सं. षु. ) समुद्र, सागर । ` 
मेतेनगम--( खं. पु" ) मोरी, दानी का निकास । 
गसपति--{ सं* पु. ) घरण देवता, सयुदर । 


५ 
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` जलयान--{ से. पु ) नाव, नौका जहाज्ञ। 
जल्लयोनि-( पु" ) कमल, जो पानी से षैद्राद्ो 
अलख्द--८ सं. प- ) कमल । ॥ 
जलबिदद्ग--( सं पु.) जलप्ती । (4 
जलशायिन्‌-( ख, पु. ) बिष्णु, जलचर । = ५ 
जल्ताकर-( खं प. ) भरन तालश्रादि । ५ 
जलाशय-( खं. पु. ) तालाव, भील, सरोवर, समुद्र 
जलोका--( से. स्री ) जोक] 
जटपना-( भा. ) वक यक, गप्प, डींग | 
जव।सा--( सं. पु.) एक प्रकार की घास, हियुश्रा। 
जवनिका -( खं. खी. ) परदा, चिक । 
जवार-( से. पु. ) उवारुसमुद्र की वाद 
जन्‌हु तनया-( सं" खी" ) गङ्गा 
जाद्गल--( खं. षु. ) गौरेया पल्ली । 
जाजम--(सं. सी. ) शतरंजी, दसी सफेद या रङ्गीन फरस । 
जाग्रत -( म्म. पु-) जागा दुध्रा) 6 
†गर--( खं. पु, ) जघ, घुरना अद्ध, देह 1 ध 
जाज्यत्यमान-( पु. ) देदौप्यमान, रत्ति उज्वल । - ` ; 
जाटर--( पु. ) दिन्द्र की एक पलाही जात्ति । (नः 
जातक-{ खे. पु- ) वेखा, जातकर्म, चदखातकर श्रादि च्योति 
फै भ्रस्य। ( 
जातरूप--( सं. प. )` सोन, सुवण, चांदी । 
जातुधान--(ख, पु, ) रक्षस, अदर । 
जात्यायत-( पु.) जिस क्तत फे श्रामने सामने का अज तर 
श्रौर कोन समकोन दो { -“, , 4 
जला--( सखी.) तीर्थोटन, जाना! , द 
जाचु-{ खं सरी.) धुटना, रखना, ठेहुना, जान्‌. 1 - , 
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लाम्पूनद्‌-{ सं, पु ) खवर । ५ 

जामाता--{ सं. प. ) जमई, दाम।द, वेदी क प्रति, पाटन । 

जाय--( गु. ) व्यथं, श्रकारथ, बेकार, जात, पश्र, सन्तान। 

जाया--{ सं. स्री ) .भाय्यी, खी । 

जार--( सं. पु.,) यार, दूसरा पति, उपपति । . 

जामिक--( खं. पु. ) पहरा, पहराद्‌ार। 

-जामिनी-( सं. स्री.) यामिनी, रानि, रात । 

जारन -(से..प.) जरसे पद्‌ श्रा नङ्क, दूरे से जन्मा 
लका, दोगला । 

{नल -( से, पु. ) समुह, फन्दा, फर । 

[जाघ्रक-( खं. प. ) महावर 1 

(जाहुवी-( सं- खी. ) गद्भा, मामीर्थी । 

(जिगौपा--{.भ।. खी. } जीतने की इच्छा, हिसकङ्ा 

-शि्निया--(ख, पु. ) श्रौरगमेय का लगाया श्न धर्म पर मदसुल, 
जेठानी, जीजी ! ् 

त्िशासा--(सं. सरी. ) पूना, परश्च, जानने की शच्च । 

भितेन्दिय--( गु. ) इन्दरियजित, ऋषि, मुनि, यती, संन्यासी । 

निष्ठा, जीह--( सं- खी" ) जीभ, रसना । 

जीर--( गु, ) पुराना, वृढ श्रादमी । 

जाणद्धार--({ भा.) मरम्मन, लेपपोत, लेसलास 1 

जीमूत--( से. पु. ) मेध, पवत, मोथा, इन्द्र । 

जीवनस्य -{ सं स्त्री- ) जीवनच्रुत्तान्त, जीवन भर का काम । 

दुग-( सं" पु. ) दोनो, युग, सत्य, गतता, दापर, कलि ये चार्‌ पुग 

, - कलते हं । 

शूगन्‌--( पु- ) सोनकीष्ा, भगज्योेगनी । 

शुगाचुयग-( सं. पु" ) करई चरस ! 

दगाल्ती-( सं. स्त्री- ) परार, उगाल ! 
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ज्शपूसला-( स्वी. ) निन्दा, बुराई । । 9 

सुभाऊ--( ग~ ) जकार, ल्द मे उत्सादितं करने चाज्ञा "वाजा ) 

रुबराज--( पु* ) युवराजः कुचर, नायव, राजा का वदा लडका ।-:. 

सुन्दैया-( स्भरी.) चांदनी 1 ८ ध 

विली ( ]प०1९ )--( सं. स्वी. ) इद्वलैरड देश ` का रज्योर्सर' 

जो ५० वर्पनिविं्च राज करे पर दोता है । । 

जुदास्-( खं. पु- ) सलाम, दर्डवत। । प 
-(खे- स्ती.) दील, चीलर। , क 

जट--( खं" पु- ) पटुश्रा, समूद । 

जृश-( सं. पु- ) जडया, शीतज्‌वर, जाश, ज्‌घर, संख । ` 

जेप-( पु. ) जृश्या, यज्ञस्तंभ । 

जरी ( पप» )--(सं, पु. ) पञ्च, पंचायत । 

जूदा-( खं. पु. ) युथ, समूह, भ्ंड । 

ज्यो, जौ--( श्र.) जैसे, जिख तरह । 

जोदा -( सं. पु- ) जोड़ी । 

जोत्ति, ज्योति-( सं. सधी, ) चमक, डंजाला, प्रफण्ण । ` ` 

जोतिस्रूप--( श॒. ) श्राप से राप प्रकाशित । 

ज्योतिष, जोतिप--( सं. पु. ) रह, नक्र श्रादि जानने का शास्म 

जोती--( स्वी. ) तराजू फे पलड़ फी रस्सी ! 6. 

जोय, जोपित--( खं. स्वी. ) योपित, सत्री, नारी, लुगाई । 

जोदना--( क्रि. ) देखना, निरखना 

उ्यर,जर-( सं. पु" ) ताप, चोखार 1 

च्यन्तन-८ खं. पु. ) एः चन, दडः \ 

ज्वलन्त--( पु. ) देदीप्यमान 

उ्वक्तित-( शु. ) प्रकाशित । 

ज्यार-( सं. पु. ) जो धरी अन्न, समुद्र की -वादृ । 

व्वाला--( सं. स्घी. ) लर, श्रां ! . \ 





१५ 
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गर्ता-( क, पु. ) जनैया, वाफिफ, जनकार 1 

गति--{ सं" प्ती' ) पिता, वाप, सम्बन्धी, जात, माई । 

निन्धिय-( सं. सनी. ) आंख. कान, नाक, जीभ, त्वचा । 

पक-{ क. पु. ) जतलनेचाला, वतनल्लनेवाला, श्राक्षादेनेवालला 1 

यामिति-( सं, स्जी. ) से्रमिति } 

वार भाटा--{सं-पु.) सघुद्र-फे जल फे वने श्नौर घटने फे कहते है 

बलामुखी-(सं. पु. ) वह जगह जां से श्राग निकलतौ है, । 
" . छ्राग फा पार्‌, ( गा.) देवी, श्रम्विका, दुगा । 

प-( ख, पु. ) वुदटरपति, इन्द्र, शब्द्‌, ध्वनि, नेपथ्य, भक्रोर, 

मिलाप, स्थिति। † 

‡खना--( क्रि, ) पदतान।, रोना । 

्वि-( से, पु. ) मूच्छ, गश । 

विाना--[ क्रि. ) मुस्कान, कालापड्जानः, ध्रीदीन हो जना । 

कि (सं. पु, । फोघ। 

$क्ोर-( सं, सी. ) मोका । 

श्गा--( सं. पु. ) श्रंगा, त्तौ । 

गगुल्ा-( सं. पु.) वालकं फे पहनने फा कर्त, चोला । 

एी-( सं. पु + लगातार मेद वरक्तन(1 ¢ 

गा सं सती. ) वरसा के साथ श्रन्धद्‌ । 

प~ (श्म्यय, ) सट, तुरत । 

परपकी-{ खे" स्तौ" ) पलक लगना, उघादै । 

र-(-सं, पु. ) लगातार लृष्टि। 

प्नस--( सं. सदर. ) वद्या, पतुरिथ( ( 

मक्त--( सं, स्त्री } ज्वालय, पफोध । 

फलका--( सं. पु. ) फफोला, फोडा 1 

करना--( कि--) पलां करना । 





१३६ प्रादमरीकोप ˆ ` ` ( 


भल्लाना-( क्रि. ) खिरियाना,.तमक्ना, कोधकरना 1 
भप--{ खं- पु. ) मच्छ, वड्ी मलो, पाठीन । 
पक्त -( सं. पु, ) फमिद्रेव । प 
भाग--( से. पु. } फेन, गाज । (न 4 
ऋङ्‌ खणड--( सं-पु, ) चन, जद्ूल । ~ ५ 
सगडङ्खश -( सं. पु, ) वैजनाथ द्तिणी ब्राह्मणो की पदवी । `` 
भादूकश (८५-५१--) (क. पु.) मिहतर, हलालखोर, वटोरेवाा 
भारी--( च्च. ) सम्रूद, सच ( खे. सी. ) छोरग दथदर । 
सिलम--( सं. पु. ) लोहे की कुता, कयच, वतर ¦ 
भौीकना-( सं- पु- ) मंखना, पचताना 1 
मीन, भीना--( यु. ) पतला, पतीकल्ल 1 
ऊौल-( सं. खरी. ) जल के उस भाग को कहते दै जो चारेश्रो 
स्यल सरे धिरा ष्टो, यडा ताल । 
गूला-( पु. ) दिशेला , श्रौरन की कुन । 
भौंरा, भावरा, ांवला-( गु. ) सवला, काला । 
भौरत--( क्रि, ) भवरोका युरड २ गूंजारना, गजना । | 
ट ५९ ध 
इ--( सं, पु- ) वामन. शच्ड, ध्वनि, चन्द्रमा, गान, सुद्र, श्रंकुश । 
रफ--( स्श्री" ) स्वभाव, ररि, पलक । 
रकसाल--{ खं. स्वी. ) मुद्रालय, वद जगह जदां पये पैसे शा 
सिङ्े चेयार्होतेह्‌ । 
रकोर-( सं.स्ी.) ढोल चा धनव का शब्द, घुनि। 
यस्यना-( पु- ) गुल्फ, घुटना । 
यद््-( सं. स्ती. ) टाक, चनी, टांकौ, तलवार, क्रोध, श्रदङ्का 
खद्वागा, खुरी, प्क तौल ४ रुपये भर । । 
शङ्ास-( सं. पु.) धुप फे चिल्ले का शब्द, अचम्भा, नामवयै 


भ्राहमरसकोष। & १२७ 


रप; य॒. ) दुष्ट, वक्ती, जोरावर । 

र्दनी-( सं. खी.) पेड. की दरी उप्ते । 

ददप-{ 7+6--( खे. पु. ) छापने फा श्रद्तर 

रपू-(खं, पु) धरती का चह टुकड़ा जिखके चारो शरोर पानी दो। 

दमहमपीस ( (171९-८ --( सं. स्री. ) पक प्रकार की घी । 

दि्िम--( खं. पु. ) टिरिहरी, प्फ पक्षी का नाम। 

रिप्पन-( खं. पु. ) रीका, व्याख्या, श्रथ जन्मपत्री 1 

रिप्पन, रीका ( खं, स्री. ) खीक्षा, विवरस्य, व्याख्या, र्थ, टिप्पनी, 
शरद, जन्मपश्नी, तिलक । 

रीका-, खं. खी. ) तिलक, व्य!ख्या । 

रील -( पु. ) ऊंची धरती 1 

तर { सी. ) करीलफल 1 

क--( गु- ) योदा, कम, श्रटप, जरा । [संकटप, श्रतिशा । 

रेक--( भा. खी. ) धूनी, टिका, सदारा, खम्भा, भ्रण, हट, 

रट (पु ) करील का फल । 

ननूप्ती पकर ( 7012१९४ 4०८ )-( खं, ष,) प्रजा के भूमि 

। श्रादि फे हक चा स्वत्वस्रस्बन्धी नियम.। 

सपू { 7शा< }-( सं. पु. ) मढ, मन्दिर । 

र, ठेरि>-{ सं. स्री. ) लय, स्वर, नान, पुकार, हांक । 

र्-- खरी. ) श्रद्रत, वान। 

दषरू--{ खं. पु,.) पलास का फूल, एक प्रकार का खेल । 

योल--{ से. पु. ) थोक, सुएड, सभा, ट्‌, ओला मल्ला, संस्कत 
पाठशाला । 

रौन ( 10५11 = शाउन )-( सं. पु.) शर । 

सौनदोल (०५१ प्रभा)-(लं-घु. ) सदर का पक सयं साधवपरण 

. ~ मकान जिस्म कमीखी या समा इश्रा करती. ३1 

९ उविर्ड (7"यव्‌९-प्पपत्‌)-(सं- पु. ) वारिज्य वायु, तिजारतौ 


१३८ ॥ प्राह्मसैकोप । ५ 
हवः, यह दवा श्रव समुद्र मं कुदं दिनौ तक एक श्रोर से 
चला करती है जिस से व्यापारी जदाज चक्तने भश्रासानी 


होती दहै) म ५ 


उ--( खं. प. ) शिव, चन्द्रविभ्य, मरडल, शून्य, माध्वनि, मूर्ति} 
उष््-( वि- ) उनी, उहराई । ध 
खकुरसोहाती-{ गाः ) खुशामदी, मुददेखी वात 1 ध 
उकुराई--{ भाः स्री. ) ईश्वरता, प्रधानता, स्वामीपन, . .बडप्यत, 
मलिकरई 1 
उटसी--{ सं. खी. ) उद्र, टा, र्थी, ढांचा, पांजर, वहुत वले, 
मचप्य फी हङी, कंकाल, साचा 9 
उप्पा--{ सं. पु ) छुपने की चीज, मुहर 1 (श 
उचनि-( सं. रती. ) चाल । । ६ 
खाच, राम-( सं. पु. ) जगह, डिकानः, स्थन, लीपी पोती भमि 
उाङ्कर--{ सं. प. ) देवता, इश्वर, देवत! की मूर्ति, स्वामी, मालिक" 
नाथ, प्रधान, नायक, सखिया, नार्‌ । ४ । 
उाला--. गु" ) येकार, खाली, टोट, त्ेगिस । 








दिगना ( शु. ) नादा | [कते है) 
उुद्धी--( सं खी. ) ठोदी, चिबुक, दाढ़ी भूजा नाज जिते सं 
केड-( गु. ) श्रस्ल, निकेवल, भगडाल्‌ 1 [गद्‌ 


ठोख-(ग. )पोला नही, चना, कठोर, कडा; खद्‌, भारी, पोदृा, 
रौर-( स“ खी- ) जगद, ठाव, डिक्राना, स्यान) ४०९. 
^ = 

उ--( खे. पु- ) शिव, डर, शब्द, वाहवागनि 1 
उग-( खं. स्री- ) फाल, डेग, पद, ल्वी चाल । 
डगर--( खं- पु. ) रास्ता, सह । ` 


ध प्राह्मरीकोप ॥ १३६ 


इङ्--( सं. पु" ) "चमक, यिच्छ श्रादि की पकी संग ( नोक) 
“ , जिसमें जहर्भरा रताद 

डद्का-( घं. पु" ) धौला, नक्षारा; वदा ढोल 1 

डय ( पश्य) -{ खं* पु. ) दौलैरड फे रदनेवाले ! 

दरड-{ खं पु. ) शरुजा, पक तरद फी कसरत, सुरमाना, लाष्ठी । 

इएडवत--( खी. ) सछाज्ग, पालागनः, प्रणाम 1 

इरएदीर, ` डंरीर-( स्री. ) धारी, लकीर, रेखा 1 

दफ--( खं, स्री. ) स्क चाजा । 

इरारे-( शु“. } उरावना, भयानक । 

इयर, डावर, (सं पु.) गदूले पानी का छटा तालाच, गर्दा, ताल 

डयते (1)0प४)< )--( शु" ) दूना, दुशुना । ४ 

उमरू-( सं" पु. ) एक प्रकार का वाजा, इगड़गी । 

उमरूमध्य--( सं. पु. ) जमीन का तंग हिस्सा जो दो वड़े जमीन 

कै हिरतो को मिलता है! 

उम्येल( प719-ए०] )--( खं- पु. ) प्क लोहे काङ्ंटा जिस के 

, दोनो श्रोर मुष्टी के शसा मोटारदता दै, कसरत करने की चीज \ 

इयन--( भा. पु ) उदड्ना, श्राकाश्चगमन 1 

उला--( पु.) ठेला 1 

दसना-( क्रि. ) सांप करा काटना। उङ्क मारना। 

टदकना--( क्रि. ) उगना, धोखा देना, निराश करना । 

इदडहा--( गू. ) खिला इश्ना, हरमरा, पूलः हु्रा, प्रसन्न-- 

उदस्रा-( पु, ) एक सोग का नाम । 

दट्‌-( खी. ) पीसने $ वड दांत, पिद्धले दांत, चहु, शाख, डाल । 


उविह--{ सं. पु. ) वाघ का यच्चा । [स्मसानेवाला # 
इरेक्टर (9९०० }-(ख. पु.) श्राशा देनेवाला, सद 
डाक्टर ( 0००0" }-(सं- पु.) चैद्य, दकीम [नारियल } 


डाय--( सं, पु. ) -डाभ, छशा, तलवार का परतला, का 
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डावर ( खं. पु. ) गोल तालाय, गड़हा, वस, गद्रला पानी 1 ' ' 
डायरी ( 0127 }--( खं. सरी- ) रोजनामचा । = 
उाद-( सं- स्री" ) जाग, वेर, ईय ० 
- डासन-( सं. खी" ) रजा, ओदना ! | 9.9 
दूरवर (पष्ट) --( क- पु. ) हांकनेवाला, इिन चलानेवाला । 
डिफथेरिया ( [ए धाला ) फंड की यीमारी 1- - 
डिम्य, डिम्बक--( खं. पु.) पाखर्ड, लूटपाट. श्रणड।, रर का पेहे। 
डिम्बकोष-( सं. पु. ) फुल के स्रीस्तवक के नीचे का एला हेश्रा 
भाग जो सन्दुक की तरह दोता है । च 
डिखिकट्थोहं ( 01511८६ ए०ण्यत )--{ सं.खो.) (डिदिक्टन 
जिला,वोडं = कमीरी ) जिले की कमीरी, जिस भं कलकटर 
खभापति भौर सिलेके भधानम भ्यक्ति सभ्य होते .दं। 
डीठ--( खी. ) नजर। 
डील-( पु. ) शरीर 1 
उींग--{ स्री. ) वडा, कडा धमरड 1 
मरी, दूमर-( सं. सखी. श्रर् पु. ) मूर का पेश चा फल) 
डे (0४ )-(सं- प. ) दिन, वार। 
खा ( ल }--( सं. स्वी. ) जय नदी फई धारा होकर सुद्र 
भँ गिरती है तव धां फे वीचमें जो जगद सिभुज सी 
. स्दती है उसे उदटा दते है । 
डेस्क (1९5) )-दालुश्रां टेवुल । 
डोकया -( सं. प~ ) वृढ्( | 
डोकरी -( खं- स्री. ) बुदिय। 1 
डाद्ी (सं. खी-) हिटोरा, सनदी 1 
डौल--( ग. ! दव, श्चकार, प्रकार, सोत्मांव1 ` .- 
| । ~ ह ९ ३ 
-द--('सं, पु. ) ुकटूर, वडा ढोल, ध्वनि, स्प, निगुण 1 ` ` -." 


५ 


-१४२ प्रादमसेकोष |. 





क्-( पं. ) मठाः, छद । । 

तत्तक्र--( कः पुः ) पाताल का वडा सांप, .विश्वकमौ,  सू्रणार, 
वदृ 1 2 

तक्ष -( श.) परिडत, क्षाता। त 
तद--( घः पुः ) किनारा, तीर, निकट, पासं । : ` ` 
तस्व--( गरु- ) तीर पर के, तीरवासी, उदासीन }, " 
तखनी, तरिनी-( खं. खी- ) नदी, नहर । --५ ' , , . ~ 
तर्फ-( खं. खी ) येचनी, धद्कः घवडाहट, ,धरधक्ाहट। 
तशाग--( सं. पु. ) तालाय | व 
तदित, तडित -( खं. खी- ) चिजली, दामिनी; .वियुत्‌ 1 
तर्ड़ल--( से- पु. ) चल! ५ 
ततोधिक-({ गु.) उस से श्रधिक। ध 
तत्काल, तत्‌च्षण-( क्रि" चि- ) उसी समय, उसी;जण, ठुर्त । 
तत्ता-{ गु. ) गम, उष्ण} र \ 
तत्पर--( गु. ) लोन, लगा दुध्रा, सुस्वैद्‌, सचेत , ,- ५ 

तन्-( श्र ) वदा, वदां, उस जगह । 
तस्य-( सं. पु. ) सार, मल, यथाथ, सत्य, स्वभाव, पथ्य श्वि 

पञ्चभूत। 

तत्यक्ष, 
तत्वचिद्‌ ॥ ( श.) यथार्थं वस्तु का क्षाती, ब्रक्ञानी । :. 
तत्वक्षानी , 
ततस्वक्षान-( से. पु. ) यथां या दैश्वर, ब्य का योध ¦ 
-तथा ( श्च. ) चिस भ्रकार, तेसा, वैसे ही, चसे ही । 
तथापि--( श्र.) तौ भी, त्तिस-पर भी, उस पर मी । 
-तथास्तु-( श्र.) दैखादीहो, हां 

ततथ्य--{( पु. ) सत्य 1 (६ रा 
तद्नन्तर--( श्र. ) उस के पीदे, तिस के पीद्धे"। . ` '; 
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-तद्टत्‌-( श्र. \ उस भकार का । 

वदीय--( गु“ ) उस का! 

तद्र प-( ग. ) उसी रूप का । 

तद्धित-( सं. पु- ) उस का हित, दूखरे कौ भल, व्याकरण का 

५ .-प्क श्रकस्ण जिखमें खंक्षषकेश्रायै भाव श्रपत्य श्चादि के 
योधक ध्रस्यय लमा कर खं्षा वर्ना जाती दै । 

तनय~-{ सं. पु- ) येटा, पुत्त । 

तमया--{ सं खी- ) पेरी पुत्री । 

तदु, तन--( खं" पु. ) शरीर, देह ( ग- ) पतला, सदम, चरी \ 

तनुज--( सं. पु" ) वेखा, पुत्र लडका !} 

तसुजा-{ सं. स्री.) वेदी, पुत्री, लस्की 1 

ततुदद--(-खं- पु. ) रोश्रां, वाल, फेश। 

नन्तु-{ ठं. पु- › सत, तागा, चागा, चश, सन्तान 

तन्धर--( सं- पु. ) शास्र विशेष, मंग. रोना, परमाण । 

तन्द्रा-{ सं- सीः ) श्रालस, थोरी नीद, पतली नींद्‌ । 

तन्युल--( सं“ पु. ) चावल । 

तन्मय-{ शु-) उसी रूप का उसी मे मिलजाना 

तन्मा्न-{ खे. पु. ) शब्द्‌, स्पश, रूप, रस, गेध, उतनाष्टी । 

चन्भी-( सं“ खी- ) जिस खरी का शयेर पतला हो, निद्रा, उ"धादै, 
'. तार, सितार बीन श्रादि फा वजनिवाला, तन्यमंत्न 

ज्ाननेयाला । 


तप--( सं. पु" ) गमौ, तपस्या, ज्र 1 

तपन--( मा. पु. ) जलन, श्रम, सूयं । 

तपसो, तपोधन--( क. पु" ) तपस्या कस्नेवाले, योगी 1 
तपी--( क पु. ) तपस्वी, जिसे वुलखार लगा हो 
तेप्त-{ गु.) गसं, तपा हु । 

तम {स्र पु- ) श्रंधेरा, श्नन्वकार, सहु, पाप। 
तमक-( भा. खी ) घमंड, छोध ] 
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तमखा-{ खं. खी. ) छोरी बन्दुक । ‡ „~ ~ 
तमारि-( खं. पु. ) सूय, न्धकार के नाशकः; चन्द्रमा, दीपक । ‡ 
तमाल-( खं. पु. ) प्क पेड का नाम, चन्दन फा रीका, तम्ब 
मोरपंख ! , 
ˆ तमि, तमी-( खं. खी. ) रात 1 र 
तमन्चूर, ताप्रच्यूड ( पु- ) कुर्‌ ट, सुगो 1 ८ 
तमौीचर--( खं" पु“ ) रान्षख, रजनीचर । ए 
तरङ्ग-( खं. खी ) लर, ठेऊ, हिलकोर, उमंग, मौज 1 
तस्द्धिणी-(सं-सखी) नदी। ॥ ‡ 
तरणए-( खे. पु- ) पार होना, नाव, स्वम 1 
तरसि-८ खं. पु. ) सयं, ( खी. ) नव, नौका । 
तरल--\ श. ) चञ्चल, पानी श्रौर पानी के देसे वदनेवाले पदां । 
तरबर--{ खं. पु" ) तरुवर, थ्रड़ा चुत, उत्तम पेड} > 
तर-{ सं पु. ) पेड, चच । . , , 
तखूण -( गु. पु. ) जवान, युवा । 4८ 
तस्णी-( शु. खी. ) जचान खी, युवती । £ द 
तरुणारै--( खं खी. ) जवानी । व 
तरौना- (सं. पु. ) करं -भूषण्‌ । ५५.५४ 
तलद्--( सं खरी. ) मेल । ‡ व 
तव --( सवं. ) तेरा । “^ 
तक--( खं. पु. ) वाद्‌, विवाद, शंका, देलील, विचारः न्यायनास, 
श्मनमान, करपना । संस्छत मं यद शब्द्‌ पु. दै हिदी 
मापा में भो पुल्लिङ्ग दयी व्यवहार करना चष्िये। "^. 
तजेन-( खं, पु- } क्रोध डरिना। ^ ग 
तजनी-( सं. खी- ) अंगूडे कफे पास की अ्रंगुली । 
त्प॑श-( खं. पु- ) दृति, सन्तोध, पितरो को जलं देना 1 
तगृततसी-( खं. खी. ) कच वा टडिन की थाली, रिकावी। . ` ~ 
-( सं" खी" ) प्यास, चाद, इच्छा-चष्या] `` ~ 











्ाहमरीकोप । १४५ 


वस-( सं सखीः ) श्रफसोख, दया 1 

तरक ( से. पु. ) चोर, चोद्य । तस्मा (पु-) चमोखा, चमोरी । 

वाहइत-( पु- ) गंडा । ताजी ( पु") धोडी भद! 

ता--( पु.) वापका वसा भाई) ~ 

ताठद-{ खं. पु“ ) तरक, करणं भूषण, करण पल, कान फा गहना । 

ताएडव-{सं. घु. ) शल चिगेष । 

तरात-{ खं. पु. ) बाप, प्यारा, प्यार का शब्द्‌, माई, मित, सखा, 

, { शु. ) चका, पूज्य, शायय, गमे, उष्ण 1 

शरत्फाक्िक-{ गु. ) उखी क्षण का' उसी समय क्रा 

पत्पय-( सं. पु. ) प्भिध्राय, श्चाशय, श्रथ, भावार्थ, व्याख्या 
मर्म \ 

(7दुथ्य-( कनि" चि. ) तिस के लिये, तिख यास्ते । 

1दश--( गु" ) उस फा सा, वेसा ! 

प-( सं" पु. ) उष्णता, श्रांच, विरहज्वर, पश्चाताप, डःल, 
पीड़ा, सोच, ज्वर, बुखार । 

॥पतिक्षी-( सं" सखी. ) सीदा, पिल 1 

पमाने य॑त्र-( सरं. पु. ) गमा नापने क! यध वा कल (यर्मामेरर) 

फता-( खं. पु. ) रेशमी फपड्ा जिने धूपषछांद कते दे । 

मरस-( सं. पु. ) फमल, तावा, सोना । 

(मघ -( शु. ) तमोरुणी, चा श्रधेर, कोध, मोह आदिमे लमा 

' श्वा, काम, फ्रोध, मोद, श्रह॑कार दृत्यादि तमोगुण । 

म्बूल -( सं. पु. ) पान, नागर-येल फा पत्ता 1 

प्र--{ सं. पु. ) तावा, लाल र्ग 

श्रन्ू--{ सं. पु“ ) सुरगा, फरद्‌ा 1 

क--( कः. पु. ) चचनिवाला, स्तक, उद्धार करनेवाला, 


` {ख~ पुः) पक रात्तस का नाम, पक प्रकार कां मन्त, 
तास) 
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तारतम्य--( भा. पु. ) अन्तर, स्यूनाधिस्य, फक, दरौ ववृ. 
तास-( खं" पु. ) सिततरा, नत्त, श्रांख फो पुतलोः वाजि श्रौ 

बृदस्पतिकी खो ध 
ताकिक--( गु. ) नेयायिक, न्यायश्खक्ा लाता} ; 
नाल-( खं-.पु.) तादरेका पेड, भील, वाह पर.ठोकनाः, सय}: 
तालीम -{ सं- खी ) शि्ता, उपदेश, सिखन । प 
तावत्‌--( क्षि. चि. ) तश्रततक, उतना, तना । 
ताक-( सं" खी- ) योह, खोज. (पु) ताखा। 
तांगा-(ख, पु-) पक तरह की गाष्ी । 
तांता--( खं. पु. ) कतार 1 ५९ 
तिक्क-( ग॒. ) तीता, कद्श्रा 1 ण 
तिविक्ता-( सं. खी. ) धोरन, त्तमा, सदनशीलवा। ` 
तिन्नी-( सं- खी. ) च।वल विशेष, डनी । 
तिमि-( श्च.) वेसे। 
त्तिमि--( खं. पु- ) अंधेरा, श्नन्धकार, नेतरोग विशेष + 
तिमि-( खं. खी" ) पक तस्ट की मदली । 4 
तिय, तीय-( खं" खः ) खी, नारी, लगा 1 ; 
चिरस्कार--( खं. पु. ) निन्दा, धिन, अनादर । = 
तिरस्छृत--( स्म. पु. ) श्रपमानित । 
त्िरिया-( सं- खरी. ) नारी, लुगाई 1 
तिसेदित-( शु. ) द्विपा हुश्रा। 
ति्य॑द्‌-( गुः ) टेढा, तिस्छा, टिल, पशु, पत्नौ । 
तिलक--{ सेः पु" ) सका, व्याख्या । 

( य. ) श्छ, प्रधान, मुख्य । , 
तिला--{ खं. पु. ) श्रद्ध का प्फ काला चिह, सोना {` , ` 
, तिलष्द-( ख. ) सोनटसे, पक भकार की दुललष्रं । =` 
विलंगी-( खं. खी- ) गुड 1 १ 
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तिङ्क -( स- पु" ) सिपाही 1 

विलोत्तम-( सं. स्री" ) स्वग की वेष्या ! * 

निक्षी-{ खे. खी- ) पिलदी } 

तीकना-( क्रि. ) निशाना लान, लक्य करना । 

तीत -( यु. ) तीखः, तोता, चोखा, पेना, चतुर, क्रोधी । 

तौतर--( खं. पु ) परू पत्ती क नाम । 

तीन तेरद--( श. ) तितर-वितर) नध्म्र्, तदनस, जिधर, " 
॥ तिधर। 


तीथ -( पु. ) पवित्रष्यान, पुरयस्यान । 
तीरवरज--( से. पु. ) भयाग सज जो सवय तीर्थो के राजा है| 
तोत्र-( यु. ) तेज, तीय, बुद्धिमान 1 
व-( खौ. ) छन्द के श्रन्त में श्रत्तरौ का मिलान । 
तुक्र-{ गु" ) ऊ चा, लम्बा,( खं पु. ) एक पेड़ का नाम, पाड । 
तुद्वमद्र--( खं. खी. ) प्क नदौ कानामजेो मैसूर है) 
कच्ड--( श.) छोट, श्रो, ,निकस्मा, नीच, दका । 
दण्ड --( खं- पु. ) मुख, हीट नोक, चो च । 
तपक--( सं. खी- ) चन्दूक्‌, पिस्तौल 
ठेमाना--( क्रिः ) धुनवाना । 
सुपरल्--( खं. पु.) घोर ( युद्ध ) 1 मारी, अयानक, रोगटा खरा 
फरने चाला । 
तग्र वरक्गम, छर, तुरो-( खं. पु- ) घोडा । 
वपादई-( से. सरी" ) सेज, च्या । 
वरदी--( खः स्री. ) रएकिंगा, सदना 1 
केक्तय -{ श॒ ) चोथाः ( पु. ) निग॑णु, व्र, (खी. ) पक श्रवस्या} 
वलला-( सं. खी. ) तराजू, चरावस, एक राशि का नाम । 
` ठ्पधास-~{ कः पु. ) येश्य, चनिया येश्राया, हटवरई, श्न जोखने 
। चाज्ञ। ` 


^ 
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वप--(सखं-पु.) भूसी! । 

तुषार, ठुदिन-{ खं. पु- ) पाला, वफ ! 

व॒ण्--( क. पु ) देप, थसन्न, सन्तुष्ट! ` 

वुि--( खं- सखी. ) सन्तोप, तृप्ति, प्रसन्नता } ` 

तदिन--( सं- पु- ) पाला, वफ 1 

तण, तृशीर-( खे. पु. ) भाथा, तकस, पेटी जिस म॑ तीरस्खतेह 

तर्णं -( क्रिः चि.) ऊटपर, शीत्र। (नि 

तल -( खं" पु. ) रई } 

तृण--( खं. पु. ) घास, तिनकरा, खर । 1 । 

त॒प्त--( श॒. ) सन्तुष्ट, सुखी, श्रानन्दित । ४ 4 

त॒पा--( सं. खी" ) प्यास । ९, 

तृपावरन्त-{ शु" ) प्यासा, प्यास से व्युल (न) 

तृधित-{ ग. ) प्यासा ह्श्रा। 

तृष्या--( सं. स्री. ) लालच, व्यास । 

तेज-( ख. पु. ) ्रताप, चमक, भकाश्च, वल, प्रभाव, ` वकार 
महिमा, ( गु.) भरकाश्च रादि से यु्ठ। 

वेद--( भा. पु.) क्रोध) 


\ 


तेवरी--( भा. स्रो. } घुरकी, धमकी, चद्ी मोह । छ । ध 


लेलङ्ग - ( सं" पु. ) कर्णाटकदेश्त 

तोड-( सं, खी. ) धाराका वेग । 

तोता--( खं" पु" ) सगा, सुगा 1 । 1 

तोम--( स्तोम ) समूह 1 “ 

तोमर -( ख. पु, ) ब्ररदी, एक शख का नाम, राजपूत की.पक 
जात्ि-वेशा, पक भकार का चन्द्‌ । 

तोय-( खं. पु. ) पानी, जल 1 

तोयद्‌, तोयधर --( कः पु ) बादल, मेघ । 

तोयनिधि--( खं- पु- ) सुदु, सागर । 
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नौगस-( सं. पु.) धरफेद्धारके चाहरचिंहके श्राकारका जो 
॥ व्याह आदि उच्खव मे बाधा जातादहैः, एलो कौ माला 
चा मेहरा जो प्यं श्रयवः करिसी उत्सव में फाटेक पर 
वाधौ जाती है, चन्दनवार, बाहरी दरवाजा 1 

गीरावति-( गु.) तोर्वाली, तेज । ( क्रि) करार तोषती 

` ` ( ढादनी ) हर। ~ 

गोप--{ सं" पु. ) खन्तोप } 

गोषक--( क पु. ) सन्तोप करनेवाला । 

री श्र. ) तथापि, तोभी । 

पाग--( करि. ) छोर्ना, देदेना ! 

पगना--( क्रि. ) दछोष्ना, तजनः ! 

एष्य -( म्मे. पु. ) छोडने योभ्य, त्यागने योस्य, निषिद्ध । 

गरी-{ खी) मौद की सिकूदन । 

पा--(भा.- खौ.) लम्जा, 1 , 

सरेगु-( ख. पु. } सद्म स्यान के भीनर^रध फेद्धारा जो रज 
सूच्यं भ्रमा म उदत। दीख पडता है 1 

सत-( शु. ) डरपोक, उरावा । 

पि -( भा. पु. ) थचाव, रला, मुक्ति, कवच, लोहे की कुता । 

स--( भा. पुः )` डर, भय 1 

-मालदर्णी--( क पुः ) भूतः, वर्तमान श्रौर भविष्य इन तोन 
समर्यो फी यात्त जानेवाला, ऋचि, मुनि 1 

कूर -( घं. पु.) पाड चिशेप जिस पर लङ्कारै ! 

कोणसुचो-(खं. खी) तिकोण फा सिरा जो सुक पेखा हो । ८ 

यण -( से. पु- ) तीन खुण, सत्वयुण, रजोगुण शौर तमोगुणः, 
तिगुना। ` ॥ 

{खग योनि--{ सं. घु. ) पु, पत्ती आदि 1 

'जस--( सं- खरी- ) पक रात्तसी का नाम । ॥ 
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चिताप-( सं. पु. ) दै दिक, देगिक, भौतिक ताप । 

त्रिदश-( गु" ) जन्मना, विद्यमान रहता, मरना ये. ` तीन श्रवस्था 
जिसमें ददो ( पु.) देवता, देवः 

चिदोप--{ खं" पु" ) वात, फफ, पित्त का सेय! १९ 

भिनयन, विपुरारि-( खं पु. )-शिवः; महादेव । „ 

त्निपथगा--( सं. खी. ) गंगाजी 1 ॥ 

िपुरुड--( खं. पु. ) श्राङो निनकंकिया यका जैसी ` शिव श्रौः 
शक्िकी पूजा करनेवाले कस्तेर्ह॥ , , › ` ^ 

क्विपुर-( सं“ पु ) दैत्य विशोप जिसे शिव जीने मारा! :. ` 

भिफला-( खं. पु- ) श्रावला, र, वेरा ये तीनों मिल कर 1 

भिश्चुबन, विल्ोक-(खं- पु.) स्वर्ग, पृथ्वी श्नौर पानाल ये तीन लोक। 

च्चिया (खं. खी.) स्री. नासी! 


. लिलोचन-( खं. पु- ) महादेव । ५ 


भिवली-( खं. सी ) पेटी, पेट को तीन रेखा । । 
लिविफम--( सं. पु. ) विष्णु भगवान, यामनावतार 1 ` “^ 
्िविध-( ख. ) तीन ध्रकार का। † 
भिवेणी--( खं. खी. ) ग्धा, यमुना श्रौ सरस्वती का संगम्‌ जो 
भ्रयागमें हया है। 
धिश्लपाणि-(खं. पु.) शिव, मददेव, जिसके दाथमे किला 
चदि (स्मो) कमी, हानि, न्यूनता, पल मर समय । । 
ौराशिक--( खं. समी" ) जानी दुद तीन राशियों का हिसाब 1 
उयम्बफ--( सं. पु. ) शिव, महादेव, जिस के तीन नेष द्धौ । 


ह योकला ' 
९ ^~ -( खं खी.) स्पशदन्द्री, छाल, शरीर पर.का.चाम, 
स्वेचा 1 ध 


= 1 -{क- पुः ) रत, टपर, जद, ( भि" चि) वेग से 


त्वरित 
त्व्टा--( क. पु- ) बह्मा, विश्वको } 
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^ 


॥ „ 
(खपु) पार्‌, खाना. सेग, डर, मद्भल । 
--( सं. पु. ) खम्मा। 
का--( सं. पु. ) चक्रा; जमा हुश्च । 
एकित--( क पु.) थका इुश्मा। 
प्न-{ सं" पु ) छती, स्तन्‌ ६ व ध 
धपक-- (सं. पु) थपथपाने का शब्द, धप्पड्‌, थपेड़ा, चपत, चपेट 1 
वममिरस( 7ला०णलालः )--( सं- पु.) पक यंत्र जिससे 

"र्मी नापी जाती है। 

धल सं. पु-.) जगह, सृ्वी जगह । 
धलच-{ क. पु- ) धरती पर चलतनेवाल, पश श्रादि । 
पव-( सं. पु) कारीगर, राज, मिखी, वटृई । 
याती, थाथी-( से. खी. ) धरोहर, श्रमानत । 
धान--( सं" पु. ) स्थान, जगह । 
धाप--( से. पु. ) विश्वास, शाक, दंग पर की थपको 1 
धाद--( सं. पु. ) तला, पदा, इयत्ता, बूमना । 
यित्ति--( भा. खी" ) उदराच, खकाव, रोक । 
धिरकना--( कि. ) नाच, छुरना 1 । 
धृधना- (सं. षु. ) ऊर श्रौर घोड़े श्रादि का मुंह । 
यून-( खं. खी.) खंभा, टेक 
धूहस्-( सरी. ) पौधां विशेष । सज, सेइ । 
-चली--( सं. खी- ) वोरा, छोटा ओला । 
योक-(ग्‌. ) समूद, युरुड । 
.. धोधा-( सु. ) व्यर्थ । 


१५२ श्राइमरीकोध् ! 
द्‌ 
द--{ गु. ) देनेवाला, दाता, ( पु. ) पर्व॑त, ग्ंडनः;. ( ली. ) भासयां 
पल्ल, शोधन, सत्ता, मेध, कलत 1 व 
ददे--( सं भाग्य, दए्वर । ( कि. ) दिया 1 ४ 
द--( खं. पु- ) डांस, दंक, दाति, दोप, कवच, महिष, भता)" 
दच्त -( घं. पु. ) व्रह्मा का ये, पक प्रजापति का नाम, पक पुनि 
का नाम, महदेव करे येल का नाम, ( गु. ) चतुर, समध, 
निपुण, प्रवीण । ध 
द॑ष्टा-( खं. स्री. ) दाद, बड़ दाति । 
दक्षकन्या, दन्लसुता-( खे. खी. ) द्धे कौ वेट, दु, सती । 
दक्तिणायन--{ खं. पु. ) द्तिण दिशा की शरोर सयं के.जाने,्ा 
समय जो सावन से पुस श्रथवा फफ खंक्राति से धनक्रौ 
संक्रांति तक रहता है 1 = 
दगला-( सं. पु. ) रूर भरा श्रंगरखा 1 £ । 
द्रग्ध--( स्म" पु. ) जला हुश्या, भस्म | 
दङ्ग--( पि. चि. ) हैरान, दक्राधक्ना ¦ < 
दणए्ड-( खं. पु- ) लारी, षी, ताडना, सजा, साट पल का समयः 
इल्बाकुः राजा का पुत्र । 
रड--{ खं पु. ) पक प्रकार के सन्यासी जो हाथ मे लाठी स्खते 
है, यमसज, राजा, द्वारपाल, ( गु. ) सारीवाल। 
दरडमीय--( भ्म. प. ) सजा करे योग्य । (८) 
देरडकारशर्य-{ खं- पु. ) द्ृरडकवन ¡ > 
स प॒.) यमराज, कुमार, लकटधारी, पजा, संन्यी- 


द्एडा सिपादी, दछुद्धी रद्र, पक कयिकानाम । 
यत्त-( स्म- पु ) विय दुश्चा 1 ( ख- ) षैश्यों का उपनाम, 
नृत्तक-- ) गोद लिया हुश्च, पोप्यपुल, सुतयन्ना । , 
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दतातय--( खं. प॒. ) श्रचि पिः के पु जिन्दों ने २४ रुख किये! 
-( पु. ) दद्र, रोग 1 
दृधि--( सं. पु) दही, समुद्र 1 
दरथीच-{ सं. प. ) एक राजा 1 
दनुत-( सख. प.) साद्तस । 
देन्नधावन--{ सं पु. ) दांतुन, दतवन । 
दृन्नी-{ सं" धु. ) हाथी, जमालगोटा । 
वृम-( सं" पु. ) इन्धि को वश म करना, ताना, वशा करा । 
देभी-( पु. ) योगो, इन्दरियजित । 
दमक्--{ खं" सी. ) कलक, चमक, ग्काश 1 
दूमन--( सं. पु. ) वश करना, नाश करना 1 
दूमनीय--( म्म. पू. ) दावने.फे लायक, तोडने योग्य] 
वरमामा--( सं. धु. } नगारा, धसा, दका 1 
दम्पक्ति-( खं. पु. ) स्री पुख्प, जोरा 1 
दम्भ-( खं. पु. ) प।खएड, छल, धमएड, जवानघरैल 1 
दृम्मी--{ गु. ) छली, पाखरडी, कपरी । 
दया -( सं. खरी, ) रपा, मेदर्वानी । 
शूयित--( सं. प्‌. ) पति, भिय । 
दथित्ता-( खं. स्री, ) भार्य्या, खी. न्यारी । 
दर-(सं. पु) भाव, मोल, चेद, डर, शंख, दरवाजा, सोह, गुफा 1 
दर, दरी-{( स. खी. ) खोद, कन्दरा 
द्यती--( सं. खी.) हंुश्ा। , 
दप--( सं" पु. ) घमणद, श्रहङ्कार ! 
दपए--( सख. पु, ) आईना, भार्सी । 
- (खं. खी. ) कलदुली, करी । 
पभ-(सं. पु. ) भ, कुशा । 
वरणफ-{-क. प.) दिखनेवाला, दारपाल । 
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दशंन-({ भा. पु- ) देखना, दष्ट, प्क दुसरे. फो देखना, `श्रांख, 
। , न्याय, वञेयिक, मीमांसा, वेदान्त, सांख्य श्रौर प।तक्षल, 
-ये कः दशन शाखा 
द्त-( खं. पु, ) पेषः का पुत्ता, वदभ सेना, दैरुसमूद, खणड 
टका, कीचड़, श्राधरा | ; 
दलदल-( खं. पु. ) कीचर, पाका, प्क । ` ए 
दलित--( म्म. प. ) मर्दित, सौदा गया, फार गया।- ^ 
दले तो-( खं- खी. ) चक्षी, जाती । ॥ 
दरव-(खं. प. ) वन, चन की श्राय, वनडाढ़ा। ॥ 
द्वा | (खं.पु,) वलकौश्राग! संस्कृत मै श्रद्निण्द 
दब्रारी पुलिङ्ग दै । , 
दशकरट, दशग्रीव, 1 + 
दशभाल, दशमुख, 
दश शीस, दशानन 
दशस्य इत्यादि 
दश्न-( ख. प.) दांत। ` 
दशमलव - (खं. पु.) दशमां श. दशवां दिस्सा, पक प्रकार का मिन्न । 
देशघ्ुखान्तकृ-( क. प, ) रावण का मारने बाला, रामचन्द्र] 
दृशा-( सी, ) श्रवस्था, दलतः, गति 1 
दस्तन्दाजी ( (०)1५;। ~~ )--(भा.) हाथडालना, दर्तनप 
करना, दखल देना । 
दर्द { „ 4>-.« ) -{ खं. पु. ) श्राक्षएपल, दुकमनपएसए. लख 1 
दस्यु -(सखं.पु.) डाकू चोर, अरि, शद्‌, खल, वदा खादसीः 
लेस । ५ 
दद--( सं. पु.) हद, रील । 4 
ददन-- (भा, प.) जलाना, दाद्‌, श्राय, चिश्रक दक्त, जलानिवाला । 


॥ 


1 
[ -(सं. पु.) रावण 
0 
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ददाढ्ना-{ क्रि. ) गर्जना, सिंह की सोली } 

नहेडी-( सं, खी. ) षी की दंडी । 

दाञ-( खं, प्‌, ) वडा भाई, वाप, यलदेव जी का नाम । 

दाल--{खं, स्री. ) श्रंगुर, सुनक फिररिमिश । 

दात्तायणो-(सं, सी.) खती, 

-दाक्षिय-( गु. ) उदारता । 

दाद्मि-( खं. पु. ) श्रनार। 

दातार-{( श. ) देनेवाला, दानी, श्खी 1 

दाद्-( सं. पु, ) दिनाय, दान, देना । ` 

दादर - (खं. पु.) येग, मेक । 

दामव--( सं- पु. ) रा्तस [ कागज, सनद} 

दनिपत्र-(खं, पु) चखशिश्वनामा, दिवानामा, चघोत्तर श्रादि का 

दना--( सं, प, ) शरश्च, श्ननाज, चोज, ( गरु. ) बुद्धिमान, क्तात, 

शक्गमन्द । १ 

दानी--( गु.) दाता, देनेवाला, उद्र 1 

दान्त--( शु. ) जितेन्द्रिय, तपस्वी 

दरपि-( खं. पु.) घमरएड,, गरूर, शेखी 

दाम--{ सं, सरी. ) रस्ली, माला, ( श. पु. ) मोल, भाव पैन्तेका 

पचीसर्वां भाग । 

मिनी-{ ख. खी. ) विजक्ली । 

दमोद्र--( खं. पु. ) श्रीरृप्ण का नाम, विष्णु । 

दाम्मिक--{ शु. ) पाखण्डी, , कपटी । 

दाय--(खे. पु. ), चाप दादौ का धन, पैद्विक धन, दान, दद्ेज \ 
^. ` स्सा, वखरा 1 ` , 

दायज--(खं. पु. ) दहेज, यौतक 

-दवभाग--( सं. पु.) वापददौ के धन का दिस्सा, धस्मशाल्ल 

| के पक ग्रन्थकानम! - - 
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दायित्व-( म्म. पु.) जवावदेदी, भार। } ..:,}' 
दार, दास--( खं. सरी. ) भार्या, स्रीःजोदु | "> -. ` 
दारिका-( ख, खी. ) पुत्री, कन्या, वेढी । 1 ` _ ˆ: ~": 
दाख्-( सं. खी. ) लक्की, देवदाख इृक्त दाख हरदी ।, ` ~“ 
द्ाख्क-( खं. पु.) रीरृप्ण के सारथी का नाम, देवदास वृत्तः 
काठ, ( खी- ) कटरपुतक्ती । 4४ 
दासरण--( गु. ) भयानकः, कठिन, कठोर, चित्क . वृत्त । ' , 
दाख नारी-( सं. स्री.) काठ की पुतली! , ~ 
दाद, दाहन--( भा. पु. ) जलन, ददन, सुलसना । ^ 
दिक-( सं. पु. ) दिशा, छ 
दिकपति --( सं- प. ) दिशाश्रो के राजा, जसे १ पूवं काषः 





२ श्रद्चिकोण का श्रश्नि, ३ दक्षिण का यमसान 


४ नेक्रत्यकोण का निकऋति ५ पश्चिम का वण्ण 
६ वायव्य कोण का पवन, ७ उत्तर का कुयेर, ८ दशान 
कोण का महादेव, & ऊपर की दिशा को च्या, १ 
नीचे फी दिशा का श्चनन्त वा विष्णु, श्रौर दिशाश्रोंणो 
पालनेवाजे १ सूर्य, २ शक्र, २ मङ्गल, राहु ५ शनीचर, 
६ चन्द्र॒ ७ बुध, ८ बृहस्पति । 
दिगन्त-( खं. पु. ) दिशा का ्न्त। 
द्विगम्बर--( शु. ) नंगा, (सं-प- ) गिव कों नाम, जन मतक 

भिखारी । [ हाथी । 

दिग्गज -( सं. पु- ) ( दिक्‌ = दिश्वा, गज = हाथी ) दिशाश्रौ $ 
ईदग्‌विजय--( खं. खी. ) दिशाय का जीतना | `!" .*,:, 
दिग्गी, दिषी--( सं- खी. ) चोरी पोखर, तालाव. 1 ` 
दिनकरः, दिनमणि-( खं. पु- ) सूय । 
दिनान्त--( खं* पु. ) सन्ध्या, साम 1 ८ 
. - दिनपमार--( से. प. ) उन्मतं फे रहनेवाले । ` ` , 


दिष््पाल 
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पनैस--(.सं- पु ) खयं । 

{वल दिवा--( खं. पु. ) दिन । दिव ( खं- णु. ) स्वर्ग, श्राकाश । 

(वाकर--( ख पु. } सूय 1 

{वान्ध-( श" ) दिन म श्रन्धा, उज्ञ., चमगादर 1 

्य--( गु" ) स्वमं का, स्वर्गाय, न्दर, स्वच्छ, ( पु- ) शखलः 
` जौ] एक प्रकारका शपथ) 

दर, देहस-( सं. पु" ) देवता का मन्द्र । 

दली-( सं. खी- ) चौकठ, देदरी । 

।ता-( षं, खी. ) गुरू से मंच लेना, गुरश होना, यश्च । 

पेतित-{ सं. पु. ) मेश देनेवाला युख, यज करनिवाले (स्म. पु.) 
` मंत्र्तिये हुश्रा । यन की दील्ला कतिया श्रा यजमान । 

¶र--( सं. सरी, ) नजर, रषि । 

पिति--(सं- खी. किरण 1 

न~-{ से" पु ) कंगाल, खी, आधीन, नच्र । 

नार--( खं खी. ) सोने फा पक सिका, शरश । 

1१, दीचा--( खं. पु. ) दिया, दीया, चिराग, टापू । 

पेपमालिका--( स. -स्री- ) दिवाली, प्क तिदवार फा नाम । 

पतति-( सं. खी. ) भका, शोभा! 

पकतिमान--( श. ) तेजस्वी, भकाशमान, शोभायमान । 

0मक--{सं* खी) दीया, वस्मीक. एक प्रकार की सफेद, चिडंरी ! 

तषं--( ग्‌. ) लम्बा. वद्धा, ऊ", ( ख~ पु. ) द्विमानिक स्वर, 

शबर । 

शेधप्री--( श्‌.) लम्बी गरद॑नवालां (खं, पु- ) ऊट 

गरष॑जङ्^-( सू. ) सारस पकती, ॐ । 

दापसूतरी-( ग.) श्ालसी, खुस्त । 

दोधीयु-(शु- ) यदुत दिनो तक जीनेवाला, कौवा, सेमल का 

पे मारफशडेय ऋषि । , 


४८ भामरकतेष 


दीष्ट-( ग" ) बदा । 1 
दुखदा-{ खं. पु. ) दुत, श्रमाग 1 वि 
दुभलावह--{ क पु. ) दुख देनेवाला 1 ` ~ 
-दुभ्चासन-{ खं. पु. ) धतरा. का घेटा 1 . 5 
दुध्शील--( ग.) दु स्वभाव, वदमिज्ञाज। . ` ~ ५, 
वुःसद--( ग. ) नदीं सदने योग्य, यदुत कठिन 1 
छुकृल--( सं. पु" ) रपरा, रेशमी कपड़ा । ,. 
दुग्ध--( सं. पु ) दुध। 
दुतक्षार--( सं" पु. ) भिद्को, धुरक । ~ 
दुन, य्‌ ति--( सं, खी ) चमक, शोभा, थकाश । , , , "; 
€दुभि--( सं. पु. ) नकार, नगारा, धसा, वरूण, पक रात्स 
का नाम। 
ुधार--{ गु. ) बहुत दृध देनेवाली, दो धार घालती.(ला। } 
दुनी-( सं. खी ) दुनिया, संसार 1 
युश्रन-( सं" पु ) दुश्मन, वस । । 
दुविधा-( सं. पु. ) सन्देह, शवुख का, दुचिताई 1 „ 
इभाषी-- ] (क-पु-) दोनों श्रोर की वात्‌ समभानेवालः दो 


दुभाषिया-- 
भाषा फा बोलने वाला। 


दर्त--{ ग~ ) चंचल, ढीठ (जख का नतीजा घुर टो | 
दुरतिक्रम--( ग. ) कडिन। 

दुरद--८ सं पु. ) दथी । 

दुरवगाद-( ग. ) श्रथाह, दुस्तर 1 

दुराप्रद--( खं- पु“ ) बुरा्ड, जिद । 

' रात्मा-{ य. ) इष्ट, पापौ । 

दुराचर्ण, दुराचार--(भा. पु) घुरा व्यवहार, श्रन्यायःश्रधम पाप 
हराचारी--( क. पु- ) दुख भ्यवदहास्वालाः अन्यायी श्मधर्मी।' ` 
दुराज-( खं- पु. ) दो राजो का राज्य । = ८ 
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दुणध-{ श. } जो दुख सखे जीता जाय, जो शत्रु खे नदीं दये, 
:  दषगं] 

दुसना-( कि. ) चिंपाना, भेद्रखना । 

दुराव-( घं. पु. ) चिपाव, भद्‌ । 

दुरशा-( खं. ली. ) वरी श्राशा, नीच श्रास्त । 

दरित-( खं. पु.) प्राप । 

दुगं-( सं. पु. ) गढ़, कोर, दिला, घाटी, प्क राचस का नाम 
{ गु. ) कठिन, श्रमम्य । 

दुगन्ध -( शु. } बुरी गन्ध, घुरी वास, षदवू । (शरू-) चुरी धूवाला ' 

इुग॑म--\ गु. ) कडिन, श्रगेम्य, गंभीर । 

दुषद--( गु. ) किन, श्रखम्मव, न होने योग्य । 

दुजैन--( सं. पु. ) इट मुप्य घुर श्रादमौ। 

, इगय--( शु. ) श्रजेय, भारी शृर, ओ सष्टज म जीता न जाय । 

-इदेशा-( खं. खी. ) बुरीगत, बिपत । 

इर्दिन-( खं. रु.) वद्रीलादिन, फपल, ुसमय 1 

, इमिति-( सं. खी. ) युरी नीति-चाल, न्याय । 

 इुशदि-( सं. खी. ) कुरी युद्धि । ( गु- ) मूख कमश्चक्र नालमम । ` 

दुषाध-{ य॒. ) कठिन, येश्रकूफ 1 

-इमाग्य-( खं. पु. ) श्रमागा, वद्कि्मत । - 

.दुभिक्त-( सं. पु. ) काल, श्रकाल, श्रसमम, कुसमय महंगी । 

.उमति-(गु-) बुरी बृद्धि, मूर्खं ! 

दुमद--( खं पु- ) मदाघमरडी, उद । 

दुरृख--( गु. ) जिस का मुंदवररा दो, कदी चात वोलनेवाला, 

` (खे पु) प्क रात्तसकानाम। # 

दुलम--{ यु.) जो दुख से मिनि, अलभ्य, श्रनोखा 1 

दुव चन--( खे. पु ) गाली, लामूवात । 

इ्ल-{ शु. ) दीन; निवसत, कमजोर । 
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दर्वा -( खं. खी- ) दव, घास । ५ 
दुवासना--( सं खी- ) बुरी च्छा । ६ 
दुर्वाशा--( खं. पु.) एक क्ोधी मुनि ! = + , ~` ` , 
दुचिपाक-( खं" पु. ) वुफल, दुर्भाग । 

दुष्यं सन--( खं. पु- ) बुरी लत 1 | 
दु्वरित-- | (स. प.) पाप, बुरी चाल। 


दुश्चरित-- 








( य. ) पापी, वदचलन । 
ठुषप्कर ( _/, . १. 
दुस्तर | ख.) कठिन, श्रसाध्य, जिस का पार दोना,कयिन हो) 
ुप्कम--( गु. ) शुरा काम, पाप, कुकर्म । 
ददेला--( गु. ) कटिन, भारी । । । 
दुहिना-( सं" खी- ) वेरी । = 
दती, दूतिका---( से. खी. ) समाचार प चनेवाली, किन, 
नायिका । 
दुरदर्णी--( सं. खी. ) दूर से देखनेवाला, पले से सोचनेवाला 1 
( पु“) परिडत, गीध। 

दषण-( भा. पु ) निन्दा, दोष, भूल, चूक । 

दूषीय--( सै. पु" ) निन्दा के योग्य, दु्ट, वद्नाम । 
खरग-( सं ) श्रांख, चचु, ने ¦ 
दृश्य --( म्म. पु. ) देखने योग्य, सुदावना, तमाशा, शीत । 
दद्-( गु. पु. ) मजवूत, कटोर, कडा 1 4 
खष्टकू--( सं. पु. ) पदेली बुभौवल । ^“ 
खणन्व--( ख" पु. ) उदाहरण, मिसाल, उपमा! 

दष्िपात--( भा. पु. ) दर्शन, कटक्तः श्रना, देखना ॥ ~ ` `. 
दय--( गु. ) देने योग्य ! “ 
दैव--( खं- पु ) देवता, परमेश्वर, राजा, चद्यरौ का उपनाम । ` 


५.५ 
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वैवगुद-( सं. पु. ) बृष्टस्पति । 
देवधुमि-( सं. स्री. ) गङ्गा, सुरसरि । 
दैषमादरक-( यु. ) जहां फो खेती केवल यरसा के भसेसे ही, नदी 
, , नदरश्रादि भैरवी काकोई उपाय न दो, वह देश । 
देवरज-( सं" पु. ) इन्द्र । 
हेराजपुर-( सं. पु. ) इनद्रलोक, इन्द्रपुरी, श्रमरावती । 
पेणरन-( भा. पु.) देशो मे फिरना, सफ़र करना । 
क न्तर--( सं" पु, ) द्रा देश, विदेश, मध्या सेला से पूव 
६, ˆ अथवा पश्चिम फी किसी जगह की दूरी 1 
पैदान-(सं. पु) मरण । 
इद्य--( खं, पु. ) देवता का मन्दिर । 
पैषी--( सख. पु. ) प्राण, जीवधारी । 
प्य --( खं. पु. ) राक्षस । 
£वयुख--( सं" पु. ) शुश्ाचायं । 
श्चारि--( सं पु.) विष्य, सालो श्तु 
{व--( सं. पु. ) भाग, दभ्वर । 
<निक--( गु- ) रोजाना, गतयेक दिनिका। 
<बन--{ सं पुः ) ज्योतिषी 1, 
# भा पु ) दीनता, गरीयो, लाचारी, वेवसी । 
या-{ सखीः ) माता, वदी वहिन । 
षात्‌-{ श्रः) संयोग से, श्रचानक ¡ ` 
भराया-- (ख. पु. ) दो नदियों के घोच की श्रावाद धरती, ग्वा 
* . श्रौर सस्यू के वीच वलिया.जिले का एक परगना । 
वृना--( कि) सुकरजाना, नकार जाना, नादी करदेना । 


ोत्तन 
ता | --( भा. पु. ) सूलना, डोला, मदापफा । 
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दोलिका-( खे पु- ) शूला, डोलो । 

दोपारेप 

दोपारोपण 

दौदित्न-( ख. पु. ) नती, वेरी का येटा । 

द्युति--(सं- सखीः ) चम, सुन्दर्त(, दोपि, प्रकाश । 

द्यूत -( ख. पु. ) पाशाखेलना, जञा 1 ५५ 

द्यूतशाला- ( खं" खी. ) जुश्रा का घर । ` [ कस्नेवात।. 

दयोतक-( कः पू. ) चमक्नेव।ला, चमकनेवाला, ` अकाश ` - 

योरानी--( देवरानी ) -‹ सं. खी. ) देवर (पति के 'दोटे भर) की 
खि, चह । ५ 

योस-योल-( खं पु. ) दिन, दिवस \ 0 

द्रधघ~-(ख पु ) रस, धकं, पिधल। हुश्च, बदत। हुश्रा । 

द्रव्य -( खं. पु. ) धन, चस्तु, गलते योस्य 1 । 

द्रावख 

द्रावक 

द्एप्य-{ स्मै. पु. ) देखने योग्य, द्र्थनीय । 

द्रछा-( फः पु. ) देखनेवाला, दर्शकः, नाङजिर 1 व. 

द्राल्ला-( खी. ) दाख । 

हुत--{ श्च. ) शीघ्र, जस्कौी, तेज 1 

हुतगामी-( यु- ) वेज चलनेवाला 1 

दुम-{ खं" पु. ) वृत्त, पेड \ 

श्रोण-{ खं. प. ! द्रोणाचार्य, कोश्चा । 

द्रोणो-( खं" स्री.) कन्दरा, खोह, घासे) 

व्नेणो-( खं" पु-) व्ोणाचार्य फा वेदा, श्रश्वत्थामा 1 

द्रोह -( खं चैर, वितेध.डषह 1 .. ` 

दरोदी-( ग. ) यसी, दुश्मन । ~ 


) करि.) दोप लगाना, कलंक लगाना ।.. 
वि । 


। --( ख. पु. ) गलनेवाला । 


पु.) 
) यै 


मआक््मसेकोप। - १६१ 


। 1 

 दौपदौ--( षं. पु. ) पचाल देश के राजा दुपद कौ बेरी श्रौर 

१. ` प्रचो पराणडवोकोखी! । 

"यन्द -( खं पु.) जो, जाद गरमो षिः कलद, ऋगा, 

^ व्याकरण मे एक समास का नाम, राग द्वेष । 

दय-(शुः)दो। - 

-ददश-- ( शु. ) वारद, वारहवां । 

दस (श्निःयिः) कारण से, सदायतां से, जरिये से। 

दास्का, बारावती-( खे. सी- ) द्वारका, ङुष्णएदुरी । 

ददशी-( शुः ) वारहवीं तिथि , 

वि--( श॒. ) दूना । [ हुध्रा। 

दिएमध्योननत-( शु. ) दोरा, वीच भे ऊचा, छवा, उडा 

दविन-( शु. ) दो वार जन्मा हेश्रा,.( पक जन्म, दसरा संस्कार ) 

(णुः) बण, त्तिय श्रोर वैश्य इन तीनो वर्णो फो 
लोग द्विज कदलि हैः श्रंडेसे जिस फा जन्म षोजस 
पती चीरी श्रादि, दात । 

द्विजराज -(खं. पु.) चन्द्रमा, गड्‌, विम, शिव । 

दिप -( सं. पु.) हाथो, बत, नागकेशर । 

दविपद्-( गु.) दो पैरवाले मनुष्य! 

रेफ--(ु-) भ्रमर । 

दिरद-( दरद्‌ )-{ खं. पु. ) हायौ । ॥ 

दोप-( सपु. ) दापू, घस्ती क! चद वड़ा डुक जिसके चसे 
श्नोर पानी.दो। जम्बरद्धीप श्रादि सात द्धीप। 

द्िपिन्‌-( खं. पु-) व्याघ्र भेद्‌, चीता । 

दपी-(कः ए.) डादी, वैस, शतु । 

दत-(यु-) दुद्रा, पक प्रकार क वेदातमन, एक चन 1 

ठ. पयन-( सं. पु-) व्यास जी। 


२६४ प्राहमसेकोष 1 


ध 


* ध~-( सं. प. ) धर्म, कुवेर, ब्रह्मा, धन । . : 
धज-( सं. खी. } रूप, डोललल, श्राकार, सजधज, धजा । 
धाजा-( खं- स्री ) ध्वजा, पताका, भाण्डा ! ` [चरी 
धी-( सं. खी" ) कपा वा कागज का कतरनः टुकरा चमक. 
धङ्-धर--( खं. प. ) पे माथकी दह, सिक्ञी । । 
धडल्ला-( से. प. ) तांता, कतार । 
धत--{ सं. पु. ) धुतकार, फिरकार । 4 
घधन--( खं. प- ) दौलत, लवमी, रुपये श्रादि 1 1 
धनञ्य--( खं* प. ) श्र्जन, ग, प्क चत्त श्रोर प्राण का नाम. 
धनद, धनेश--( खं- पु. ) कुबेर, ( श.) दाता, उद्‌र, धन देनेवाला} ` 

धनपति, धनेश " 
ध । | -{ खं रु ) कवेर, धन का दैवता । ' 
धनी-( ग. ) लदमीवान्‌ 1 ( खं. पु. ) स्वामी, ्रधिकारी। , 

घनसेठ | --( ख. ) धनी, मालदार । 
धनाठ्य ६; 
धयुघंर, धन्वी-(क-पु.) धञ्चुपधारी, कमान चढ्ानेवाला, तीरन्वाज) 
धठरफार-( खं" पु" ) धय्डूार, धुप के चिरलेका शब्द्‌ । 

` धञु्िंद्या--( सं. खी- ) तीर चलाने की विद्या । 7 

धन्धक--( फ" प ) काम करनेवाला, उद्यमी, काम, पाखरडी \ -. 

धन्य--( शु- ) सेयाहने योग्य, माग्यवान । 

धन्थवाद्‌-( खं* पु. ) सरा, स्वति, शकरगुज्ञारी । 

धन्वन्तरि-( सं. पु. ) देवताश्रो फा वेद्य, पकः परिडत का नाम, 

जो विक्रमादित्य फी समामेंथा। 

- धनव्या-( खं. पु. ) कपर श्रादि प्रर का दाग, कलङ्क, श्रपयशं । ,. 

धमनी-( खं- सी- ) नादी, नारिका, नन्ज, सग} ५ 

धरित्री, धस-( खं- सी. ) परथ्वी। ` ५ ५५ 
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धरदर--( खं* स्री" ) सहायता, मदद्‌ । 

धराशायौ-( क. पु. ) पृथ्वी पर सोनेवाला शर्थात्‌ भूमि पर भिर- 
४ पड रना, मर के.लोटजाना ! 

धरोदर--( सं" सीः ) थाती, अमानत । 

म-(खं- पु. ) पुरय, पवित्र काम, न्याय, पन्थ, मत, कर्तव्य, 

कर्म, यमराज । ह 

पर्पल्ी-( सं. खी. ) धमं की रीति से व्याही खरी) 

र्मदुघ-{ सं. यु. ) युधिष्ठिर । पि 
धर्मशाख--( खं. पु. ) व्यवस्था शाख, कानून की पुस्तक चैते 

मचस्टृति श्रादि। 

धर्म ( क. पु. ) धमात्मा, धम्म॑सानी । 

प्धुरन्धर-( क. पु-) धम्म फे काम में प्रधान, धर्मात्मा 1 
पू्मष्वजी--( यु.) पाखंडी । 

धर्मराज -( सं. घु. ) यमराज 

धर्माधिकरण--{ सं. पु" ) कचदहरी, न्यायालय, श्रदालत । 
धरम्मधिकारी-( खं. पु- ) जज, मुसिफ श्रादि । 

धक ( सं" पु) प्यारा पति--स्वामी, एफ पेड--( धवा ) । 

धवल -{.यु. ) धौला, उजला, खुन्दर, पक्र पेडश्चौर पर्वत फानाम।, 
धाक--{ खं" खी. ) रोव, दवद । 

पधिल--( सं. खी. } वेश्मानी । # 
पद, धाय-( स. खी.) लकये को दूध पिलनेवाली दार । 
धाम--( सं. पु. ) धर, स्थान । 
धाता-( सं. पु. } छया, विष्टु! 
घ, धप्री-( खं. खौ.) धाय, माता, आंवला, पृथिवी । 
धाप-( खं, खी. ) पावमील । [चर 
भारावाहिक--{ गु. ) पुयनी याद्‌ पर चलनेवाला, लगातार वरा- 
धारि खख.) सेना, फौज ¡ `` ` 
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धारोष्ण-( शु" ) गम॑धार, टटका दुदा इुष्या, गर्मागर्म ! - ध 
धावा-( खं. पु. } दलता, दमला, चटाई ! . ` ८ 
धाम्मिक्‌-( गु. ) पुण्यवान, धर्मात्मा, साधु 1 । 
धराधर-( खं. पु. } वाराह रूप विष्णु, पहार, शओेपनाग} ,... 
धावन, धावक्‌--( क पु“ ) दौड़ादा, चलनेवाला, दत !. `` 
धी--( खं" सी. ) बुद्धि, पुत्री 1 कु 

धीति-( सं खी. ) परतीत्ति, विश्वास 1 

धीमत्‌, धीमान--( गु- ) श्रक्रमन्द, बुद्धिमान । - 
धीयर-( ख. पु. ) मलाह, मद्युवा । 

शु्ा-( सं. पु“ ) भाष्‌, मरण । 

धुश्रांधार--( श ) वद्धे जोर से, खव । 

शुन, धुनि-( खं" खी. ) शब्द्‌, श्रावाज्ञ । 

धुरा--( सं" सखी.) स्थ को धूरी 1 

घरवा-( खं. पु. ) मेघ। ॥ 
धुर्धर, धुरीण -( क. पु. ) योभा उखनेवालला, मुखिया । . `. 


धूप-( खं. पु. ) गूगल श्चौर लोवान श्रादि खुगंधित वस्तु जिस 


को पूजा के समय देवता के श्ागे ध्चाग पर रखते है 

(सखीः) घाम। .. 
धूमकेचु--( स“ पु- ) प.छलतारा, श्राग, केतु, धक राद्तस फा नाम 
धमर, धूमल-( शु. ) धृष्टं कासा रंगवाला, पुसरा, भूरा, खाकी 
धूमयाहटनी-( खं. सखीः ) रेल, रेल की इिन 1 
धूर्ज्जटि-( सं" पु- ) शिव का नाम, जटाधासै ! `. 
धूसर--( शु. ) भूरा, खाकी, मरमेला 1 - 
धृत--( स्मः पु. ) धारणं किथा इुध्ा^पकस्ा दुखा । 


घुतराष्ट--( खं- पु. ) दुर्योधन का वाप श्नौर पाण्डवो का.चचरा । 


धतिमान-( गु" ) ब॒द्धिमान, अङ्घमन्द्‌, धीर 1 ^ 
चष्ट, घष्णु-( क- पु.) ढीठ, साहसी; शोख, निलैल्ञ । ` 
धेञ्--( खं सखीः ) गाय, दध देनेवाली याय, नर व्या + 


+ 


९. 
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रय्य--{ खं. पु. ) धीरज दिलेरी। 

रै-( श्च. } न जाने, फिमयाकि, क्या 1 मुखिया । 
धोरी-(सं. पु.) गष म पले डतानेवाला चैल, धुरन्धर, 

धौत--( खं. पु. ) धोती. ( य. ) धोया हुश्रा, साफ 1 

यौरदर--{ खं. खी. ) श्रखासे, मीनार 1 

धौल्ल--{ खं. खी. ) थप्पड़, तमाचा, (गु) उजला, धवल, सफेद 

धौलागिरि-( सं, पु. ) दिमालय पहार की प्क चोरी । 

धौसा--( सं- घु. ) नक्ररा 1 

ध्यात--( स्म॑" पु. ) चिन्तित ! 

ध्ान-{ खं. पु“ ) परमेश्वर म मन लगाना, सोच; चिचार, 


चिन्ता; लौ । 
ध्यायक्र-{ क पु. ) चिन्तक, विचारी, योगी, भक्त 1 
प्येय--( गु" ) ध्यान यरय । 


-{ शुः ) उरा ह्र, श्रटल, टदृ, ठीक, निश्चय, ( सं" पु" ) 
पक भक्त, उत्तानपाद राजा का पुथ, भूव का तारा, 
उन्तरफेन्द्र । { स। 

भरबमत्स्ययंन्-( सं- पु" ) कुःतुवजुमा, दच्तिणोत्तरी चुम्वफ की 
प्वंस--( भाः पु ) नाश, चय, हानि । 

प्वं सक--{ क- पु“ ) न्क, क्र्यकारकफ 1 

प्वज, ध्वजा-( खं. स्री. ) फरदर, पत्ताका, मोरुडा, निश्णान 
.प्वनि--{ सं" खी. ) शब्द्‌, स्वर, व्यङ्गय । 

` प्वनित--{ भ्मे- पु. } शब्दित, फथित, व्यलित ! 

धस्त--{ शु- ) शष्ट, पराजित, गिरा दुध्रा, तदृ नदश कियारा 
प्वन्त--( खं" पु. } छन्धकार ! 

॥ : न्‌ । , 

न--{ भ" ) नदी, अभाव, निषेध, '( खं. पु. ) शनिग्धर । 

नक्या--{ गु-) नाक कटा ह्या, निल 1 
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नफसीर-( खं. खी.» नाककीनसवास्य] . "^ " 
नङ्गल--( खं. पु") नेवला, महादेव, युधिष्ठिरः के भाई का नाम, 
( ख. ) निर्व॑श; कुलरदित । 
नक्.--( गु. )*अपयश्ी, निखट्‌ । 
नकेल-( सं. खी- ) ऊट की नाक की रर्सी। 
नक्र-( सं. पु. ) मगर । | 
नक्तत्-( खं. पु. ) श्ररिविनी, भरणी, रतिका, रोदिणी खगरिरः, 
श्रद्वा, पुनर्वसु, पुष्य, च्छोघा, मधा, पूर्वाफालूानी, उत्तर 
फाल्ुनी, दस्त, चिधा, स्वाती, विशाखा, अयुराधा.ज्येषठा 
मूल, पूर्वाषाद़, उत्तरापादृ, श्रवणा, धनिष्ठा, शतभिषा, पुवं 
भाद्रपद्‌, उत्तरभाद्रपद्‌ श्रौरः रेवती येही २७ नत्र, तार, 
नसत । [ सौप। 
नखल--( सं. पु. ) नाखून, वीस की संख्या, पतंग की डोर (सीः) 
नखत--( सं. पु. ) न्तधः, तारा। „+ 
नलायुध--( ग. ) व्याघ्र, कुक्‌, चिल्ली, मोर, गिह । । 
नखी--( श.) नख से फाडनेवाले जानवर, भिम्दं नख हो, विह 
कुत्ता श्रादि। 


नग--( सं. पु“ ) नगीना, पाड, चन्त । 
नगन, नेग्न-{ गु.) नंया। 
नगरनारी-( सं. खी- ) चेष्या, पतुरिया। 
नगपति, नगाधिराज--( सं- पु. ) दिमएलय पदाम्‌, शमे । 
नगरवासी--( क. पु ) शदर मँ यसनेवाले 1 ह 
नर-( सं. पु. ) नटवा, नतक, नेटुश्चा, स्वांगी, इन्द्रजाली ।, ` 
नटखर-( यु ) कपटी, छली, पाखण्डी । 1 
नटत -{ कि. ) श्रस्वीकार करता दै, नाचताहै। ` 
नटन--( सं. पु. ) नाचना । | 

नरी-{ खं. स्ती-) नरः की खी, पेश्या, सूत्रधार कीः खी। 
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¦ नत--( शु. ) सक्ता एुश्चा 1 

नवेड~-( श्च. ) नष तौ ¦ 

नतष्ठ -( सं, सखी" ) युके श्रंगवाली, खन्वसी खी, नारी । 
 नति-( घ. खी. ) नमस्कार । 

 नद-{ सं: पु" ) चष नदी जै व्र्पुत्र, सोन, सिन्धु शादि । 
.नदीश-( सं. पु. ) समुद्र 1 

नन्द (ट. पु. ) विष्णु की नलवार का नार, श्रानन्द्‌ देनेवाला । 
नन्द्न-( सं" पु" ) पटा, इन्द फा यग. श्रनन्ददायक् 
नन्द्या-( सं. पु. ) थसदारयैष्त, शिवधाहन । 

ननि, नन्दी-( घं. पु ) शिय का द्वारपाल, श्रा खेलना ] 
नन्दिधोप--( से. पु. ) श्ररन का रथ, वन्दीगणो का शब्द्‌ । 

` नच्दिनी-( सं" खी. ) वेशी, कन्या । 

नप्क--( सं" पु. ) दिजदृा, खोजा, ( गु" ) उरपोफ, फायर । 
नफीरी-( सं. खी- ) तुरी, सहनाद ! 


५ | खं, घु. ) ्रास्मान, सायन का मदीना, सुय्यं मेघ, 
, नभस घर्पा। 
नमग, नभचर्-( क. पु, ) पक्ती, श्राकाश भे चलनेवयला । 

, नभगेश--( खं, पु. ) गरुद, नम म उष्नेवुाले के स्वामी । 

` क्नमस्कार-- ( से" पु. ) रणाम, जहार 1 

नमराज-(.;1. ) ( गु- ) स्तुति, विनय । 

नत्र (गु) उका टला, विनयी, जिस शा स्वभाव वहुत सीधा दो । 
नय-(सं पु. ) नीति। 
नयन--( स" पु.) श्रांख । 





# खमाज मै यह्‌ शब्द्‌ प्रणय श्रथ मै केवल श्रपनी जातिय्यं म॑ 
- व्यमहते होत्ता है न्य भँ नदीं | 
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नारी -(खं-खी-)खी। = सि 

नाविक--( क- पु. ) मल्लाद, नाव चलानेषाला, मांसी । - 

नास्िका-( खं* स्री- ) नाक । क 

नास्तिक--( फ. पु. ) ईश्वर श्नौर परलोक फो नदीं -माननेवाला। 

नाह-( खे. पु. ) नाथ, राजा, स्वामी । ५ 

नादर--{ खं. पु ) वाघ, गोर, सिंह । ४ 

निःशङ्क-( गु. ) निडर, निभ॑य । 

निःशब्द--( ग. ) चुपचाप, सल्ाटा। 

निःस्व--(गु.) दणि! 

निम्शेष--( य. ) पूरा, समासि । त 

निःएवास-(खं. प.) सां ख, पताव, नाक से बादर निकली हवा 

निःस्पृद ( --( गु ) इच्छारद्ित, जिस को फिंसी चात फी ' , 

निस्पृद | इच्छा न दो । [ खलं घै 

निष्कएटक--(गु- ) कंक, कटकरदित, वाधारदित, विना ममर 

निक्न्दन-( खं. पु ) नाश, नाश्च करनेवाला । ` 

निकर (सं. पु.) समरूह। 

निकार--( भा. स्री. ) शोभा) 

निकाम-( य.) निष्काम, दच्छारदित, भल्ली भांति, येकार, दथा 

निक्राय-( खं. पु.) समूह, धर, परमात्मा । 

निकार--( सं- प. ) न्यक्कार, श्रपमान श्रश्नदांवते चक्र उक्रटने ३ 
पच्खा 

निकज -( खं. पु. ) भाक फे ऊपरलता श्रादि परलने से मरदपर 
नीचे की भूमि। । 2 

निङ््ट--( गू- ) छोटा, नोच. बुरा 1 २ 

निकेत-- ; 

निकेतन- 





॥ 





| (खं. पु. ) घर, स्यान) 
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नित्ि्त-( स्मै. पु १ सफला हल्या, फैका भा 1 

निके {स पु. ) धरोहर श्रमानत, प्रच्तोष, न्यास । 

मिसङ्क, निषङ्ग ( सं. पु. ) तरकस । 

निषद्-{ सं" पु-) सुस्त, उण़ाऊ, निकम्मा । 

निलभे-( सं. पु. ) श्रधिकफः, द, दुस्य, बौना, दश्च खबर । 
निखण(-( परि+ श्च. ) चमकना, उजला दोना । 

निसारा--{ भरि. सं. ) मैल छांटना, साप्‌ करना । 

निखात-( म्मे. पु. ) खत्ता, गतं । 

निष्ठिल - { शु- ) पूरा, सस्पूणं । 

निगड-( सं, घु, ) येषी । 

निगदित -( स्पे. पु.) कहा हुश्रा 1. + 

निगम--(सं- पु. वेद्‌ । .. 

निगूड-( यु. ) गम्भीर, भासे, गु । 

गिगोद्ध--{ शु-) श्रमागा, दुष्ट । 

नग्रह--( खं. पु. ) सेक, कलह, मर्यादा, पराभव, मानखरडन, 
ध चिकिसा हट, कंद, घुशकी, धमकी, रोष । 

गेचोक-( सं. पु. ) सारांश, अखल म्म । 
 'ेचोल-( सं" पु. ) चल, जामा । [दोतते ह 
निगो ( 2१ ०६"० )-{ सं. पु. ) हवशर फे रहनेवाले जो काले स्ग पो 
.निषरट-( सं. पु. ) श्रौपध-कोप । + ^ 
 निकावर-( सः खी. ) वलजाना, वारना, वलैया 1 

निज्‌-( सं पु. ) सपना । 

निरल्ला--( यु ) सुस्त, खालेशी, निकस्मा । 

'नदुर--( शः) फकटोर |. 

निनेभ्य--( सं- पुः) चूड । .; 
नितान्त- (श्र. ) अत्यन्त; रति, चिलङ्ल 1 ^ ६; 


१७६ ` भरादइमरीकोप 


नित्य-( क्रि. वि.) सद्‌ा, हमेशा । ; 
नित्यकम--( खं. पु.) स्नान, सन्ध्या, कंदन, तपण, पूजा, जय तप 
श्रादि पर्‌ कमे, हरप्टक दिनि का अवश्य करने, के योग्य काम + 
निद्रि--( पू. पछि. ) श्रनाव्र करके, ठेलकर, तुच्छ समम कर . 
निदशन--( सं. पु, ) उदादर्ण, द्टान्त । & 
निवाघ-( खं. पु, ) भ्रीप्मकाल । [कैदेतु। 
निदान-( क्रि. चि. ) अन्तम, पीठे, (खं, प, ) मूल कारण्‌,रोगः 
निदेश! सं" पु. ) आ्ाक्षा। ध 
निधन--( सं. पु. ) खृत्यु, नाश । ( य॒- ) फंगालः भरीव । .. `` 
निधान--( खं. पु.) घर, स्थान, निधि, खजाना} 
निधि-( से" पु. ) शवैर का भण्डार श्राधार, समुद्र 1 
निन्ध-( ग. ) निन्दा कै योग्य 
निनाद-( खं पु. ) शव्व्‌ । क 
निपर-( शु. , बहुत, श्रयन्त, श्रधिक । [ श्रादि श्रव्यय। 
निपात-( भा. पु. ) गिरना, मौत, व्याकरण मेँ च श्चादि श्रौरभर 
जिपुर--( शु" ) चतुर 1 
निवन्ध-( खं. पु. ) प्रमाण, भवन्ध, कारण । 1 
निविड--{ शु. ) घना । व 
निदुकि-( पृ- क्रिः ) निकल जाकर, वंच कर, निवह कर । ` 
निवौरी-( सं. खी. ) नीम का फल, निमी 1 
निवल-( गु- ) दुव॑लः कमजोर । 
निमग्न--( स. ) दुवा 
निमज्जन--( खं" पु. ) नाना, गोता मारना । 
निम--( च ) तुस्य, समान 1 „4 
निश्त-( गु ) पकान्त, श्केल्ला | ४ 
निमन्बण--( खं. पु. ) नेता, वु लाह । 1 
निमिषः निमेप-( खं. पु. ) पलक, पल, चण । 


6 प्राइमसेकोय। १७७ 
-निमित्त-( पु" ) कारण, लिये । । 
-निमीलन--( घं. पु. ) संकोचन, श्रांख मीचना, श्वांख वस्द्‌ करना} 
नित्र~-{ शु. ) मीचे, महरा 

नियत. स्मै. पु. ) उदरा हृश्रा, (भरि. पि. ) लगातार | 
नियन्ता-( फ. पु- ) शिक्चक, सारथी । [ कां । 
नियम-( खं. घु. ) रीति, चलन, भ्यवद्यर, परतिज्ञा, शत, धर्म के 
निमवहिभूत--( स्म. पु. ) येनियम, गौ स्थानी । 
-निपार--( खं, पु. ) उश्नादा, रोकसदी के किये तारीख ठीक करने 
; " , केलिये सन्देशा । 

नियुत--( सरं. पु. ) द्शलाख 1 ¢ 
-नियुक्ष-( म्म. पु ) लगा हुश्ना, स्थापित, धरुकरर॑र किया दुध्रा 1 
नियोग~-( खं. पु. ) श्चल्ञा, फाम । 

नि-( उप, ) नही, चिन, निश्चय, श्रच्छी तरद के । 

निरङ्गार-{ श. ) निराकार, ध्राकाररदित, परमेश्वर, विष्णु 1 
पिरे$श--( शु, ) विन स्कावर, स्वतन्त, येश्यदव । 

निरंजन-( श" ) निभेल परमेश्वर, परब्रह्म, निर्लेप । 
-निरत--( शु. ) लगा इुश्रा ! 

िरन्तर--( श. ) लगातार । 

.निर्य-( सं, पु. ) न्फ, दोजख्‌ 1 

निरगलञ-( यु. ) येखेक । व 
निरथैक--( शु, ) निष्फल, व्यर्थ, श्रथन { ६ 
निरवध-{ गु, ) निर्दोष । 

निसख-( शु. ) फका, वेनाद । 

नियोद-{ सं, पु, ) निवादना, पूरा करना, गुज्ञर। 

निरसन-{ आ, पु. ) परित्याग, समाक, दुर करलः, दाना । 

। नि --( म्प. पु- ) मारा गया, जलाया गया, हटाया गया । 

= ( य.) वेश्रख, खाली दाथ योघा । (५ 


१७८ पाहमरोकोष !` ,: ` ` " 


निस--( शु. ) केवल, माध । ` , 
निराकार--( गु. ) आकृति रदित । 
निरादर-(खं. प्‌, ) पमान) £ [ निकाना | 
निराना -{ क्रि. ) घास निकालना, सोहना, खेत . साफ-कषरनः 
निरामय-( गु. ) नीरोग,-{ पु. ) सुद्र, वन का वकरा । 
निराला--( यु. ) कान्त, श्रनृडा । ॥ 
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निरमिप-( गु. ) मांक्ष विना, विना मांस का (भोजन) | 


निराश-( शु. ) ध्राशाद्ीन । 

निराभय-( शु. ) वेखहारे । 

निरदार -( पु. ) उपवास, ( शु. ) विना भोजन, विन खये । 

निरीक्षण -(भा. प, ) देखना, दर्थन, भली भांति देखना । [न हो। 

निरीहद-(गा.) ये चेष्ठा, घे इच्छा, जिस को फिसी वरस्तु फी इच्छा 

निखक्र--(खं, पु, ) वेद्‌ का एक श्रद्ध, वेद्‌ फा व्याकरण श्रौर कोपः 
(ग. ) का हुश्रा, कथित । 

निख्पम-( ग.) जिस की उपमान दो सके, जिस फी यरावर 
नहीं दो सके, अनूप, चपूवं, श्रजुपम, लासानी, पेजो 

निस्त्तर-८ शु. ) चुपचाप, श्चाक्‌, परास्त, दारा { 

निसत्साह-( पु. ) खुस्त, श्रालसी, दला । 

निरपाधि--( मू. ) गुणरदित, वेगद्ा । 

निरूपण--( पु, ) चर्णन, निखैय, विचार ह 

नि्य॑त-( क. पु, ) निकला इुश्रा। । , ( निकफसः 

नि्गम--( भा. पु. } निकलना, वादर जाना, पानीश्चादि का 

निग्र, निग॑णए--( खं. प. ) ` परमेश्वर, चदय, परमात्मा, : ( गू.) 
निसकार, निरञ्जन, सख, गुणी, निकम्मा.। ५ {^ 

निघर्पण--(८भा. प. ) विसना, रगङ्ना 1 < धः 

मिर्धोप--{ सं. प, ) मेघ श्चौर विद्धली का शष्दं ¡ तष्प, गरजन । 


1 
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नि्जन-( सु. ) पकरन्त, जदा कोद न दो! 
तिभैल--( ग. ) म्देश, मारवार, जलक्धीन, खूखा । 
निर्जौव-( गु. ) श्रदेतन, जड, प्राणदीन । 
गिमर--( सं, पु. ) पार्‌ का सोता, भरना । 
निपय--( खं, पु.) निश्चय, फैसला । 
निर्ीत-{ शु.) खोक किया हुः; सिद्धान्ठ । 
निदवएट-( म्म. पु ) नियत किया टुश्र, दिखलाय। श्रा । 
नद्रष -( गु" ) निरपराध, दोपदीन, विनन्चूक 
निद न्द्‌--( गु. ) दन्‌ दरष्टित, चिन वखेड, नभर रदित 1 
निषन-{ शु" ) फएंगाल, गरीय, दरिद्र 1 
निर्धारण, निर्धार-{ सं. पु. ) निश्चय, निर्णय ! 
निश्ू्-{ गु. ) यलदहीन, वला, कमजोर । 
गिभय-{ गु. ) निडर, वेडर 1 
निभर-{ शु. ) पूरण, पूरा, सुनहस्र 1 
नि्मम--( शु. ) ममतरहित । ‹ 
निगरेय--( गु. ) मायारदित । 
निमयड--( कि" ) नाया, रचा । ॥ 
नर्गल--( यु.) पवि, शद्ध, साफ, मलर्दित । 
निमाए--( खं. पु. ) चनावट , स्वना, सार । 
निमित--{ सर्म. पु. ) वनायाटुश्रा, रचित । 
निमूल--{ यु. ) उष हुश्रा, चिना जड़ का, वेदिक्ान, नाश । 
नदी यु" ) दया मेद से रदित, निद्र । 
नियास--( खं पु) गोद, गंध । 
निल, निलज--{ गु. ) लाजर दित, येशमं ! 
निर्वान--( खं. घु. ) मोक्ष, घुतजाना । 
वचन--( खं. पु. ) चुनाव । 
त--{ खु. ) निकाला घा । - 


१८०. ~ ` श्राहमरीकोप | 


निलिंप्त-( गु ) स्पशंहीन; जो लिप्त नरी है .। 

चित्तय--( से. पु. ) घर । 

निवास--( पु- ) वासा, घर ! 

निवाह-({ सं. पु. ) निवादह 1 

निविंकतठ्प--( श॒. ) भेद श्रौर भ्रम से रदित। 

निविंकार--( श. ) विना दोध, विकार रदित 1 < 
निविंद्र--( श. ) वेखरक, वाधा रहित, विना वाधा के 

विड-( गा. ) गहरा, सथन, ना । 

.निवेश्च -( सं. पु. ) घर\ मक्रान, वस्तो । ॥ 
निवृत्त-( म्म. पु.) छटा दुश्चरा, सुक्क, पाया हुश्ना, श्रलग इश्रा 
निच्रत्ति-( भा. सरी. ) चुटी, खख, सिद्धि । ~ 
निशा-( खं“ खी. ) रात, हद्दी । 

निश्वाकर--( सं, पु. ) चन्द्रमा 1 व 
निशाचर--( क. पु ) राच्तस, रात को चलनेवाला वा खानेवाता \ 
निरिमुख--( खः पु-) खंध्या काल 1 

निशि, निकति-( खं. सरी. ) रात, राति । 
निशित-( ग. ) तीखा। 

निशीथ--( खं. पु. ) श्राध्री रात। 

निश्वास --( खं. पु. )* वाहर निकलौ सांस 1 
निषङ्ग-( खं-“पु. ) भाथा. तृण, तूणीर, तकश् 1 
निपण-( ग॒. ) यडा] 

निपाद--( खं. प- ) मह्ञाद । 

निपिद्ध--( ग. ) रोका दुध्रा, वर्जित । 
निपेध-( खं. पु. ) रोक, नादी} 

निष्कपर--{ गु ) येल का, कपट रदितः। 
निष्डृति-( सा खी. ) दुरकारा पाना । ४ 
निष्णात-( शु. ) निपुण, प्रवीण, चतुर, परिदते ॥ ` . `. “` 
" निष्ठा--( मा. ली. ) धम मे तत्परता, श्द्धा। : ˆ " 
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भादमरोकोप 1 । श्यद्‌ 


, निष्ठुर --( गु. ) कठोर, दयाहीन, निद 1 


, निष्पत्ि-( सं" खी.) सिद्धि, पूरा देना। 


निप्पन--( गु. ) पूरा,सिद्ध . . , 
निष्पन्द--( ज. ) निश्चेष्ट । 

निष्फल-( ग. ) विकल, निरथंक, फलदीन 1 
निसेनी-(खं. सी.) सीदी। 

निप्ुदन-( भा. पु. ) मारना, खोदना, मारनेवाला । 


-निस्तार--( खं- पु. । छुटकारा 1 
'निहत--{ यु" ) मारा गया । 


` विधर-( सं. पु. ) कटासा । 


५ 


ष्-( सं. प. ) धोसला, खोता] 
निदित--{ गु. ) स्थापित, 
निशश--( सं. सी. ) ल्लोदे फा चोकोर भारी पिरएड जिस पर घन 
या दथोष्ी से लोहा पीटा जाता है, लो्षफूर } 


-नौतिन-( क“ पु. ) नीति जाननेवाला । 


निदास--( सं" पु. ) टुहर, ङदेखा । 


-नीवार-( सं. पु- ) धान्य, एकत प्रकार का श्रज्ञ, तिन्नी क। चावल । 
' नीर -( ख. पु ) पानी । 


नोर्ज--{ सं, पु. ) कमल, ऊदविलाव । 
नीरद ---( सं. पु.) वाद्‌, मेध, घन! 
नीरनिधि-( खं. पु. ) समुद्र, सागर । ति 


नीलकरट-( खं. पु. ) महादेव, शिव, जिस का गला नीला दहो, 


मोर, एक पकती । ~ 
नीलमशि--("सं. घु. ) नीलम, जणुरद्‌ 1 श 
नौलाम-{ शु. ) नीक्तेर्गका। 
नोलाम्बर--{ खं. पु. ) नीला कथड्, शनौ चर, चलदेव । 
सीलोत्पल--{ सं. पु. ) नीला पत्थर, नील कमल, नीलमणि । 


१८४ 1 प्ाइमरीकोप - - ६: -* ^, , 
३ घी, ४ गोवर, ५ गोमूत्। [.हवा, श्रौर ५ श्राकापर। 
पञ्चतस्व--(से- पु. ) पांच भूत ध्रधौत्‌ १ पृथ्वी, २ पानो, ३.श्राग,४ 
पञ्चदश--( सं. पु. ) पन्द्रह! , ध 
पत्व--( ख पु. } मौत) व्यु, मरण । - + 
पश्चनखी-( से. प.) गोह, सिंह 1 
प्चपुल-( सं" पु. ) जिसफो पांच सख दो, शिव, मददेव 1, 
प्ञ्चशर, पञ्चवान--( खं. पु. ) कामदेव, मोहना,. मस्त फरना, 
खुखाना, सताना य! जलाना श्रौर शिथिल श्रथवा रचे 
` करना.ये पांच कामद्वेव के वाण हैँ । व 
पञ्चानन-( सं. पु. ) शिष, क्िंह, शेय 
- पञ्च ङ्-( सं. पु ) तिथिपलल, पठा, पंजिक। 1 
पञ्चासत--( सं" पु. ) दुध; ददी, चोन, घी, मधु| 
पञ्चर--( सं. पु.) पंसली, ख्ठरी, पिजिरा । , 
पञ्चाल-( खं- पु. ) पंजाव देश 1 
पट-( सं. पु. ) कपा, पद्‌, श्रद्‌, श्रोर। ¢ 
पदटतर-( स पु- ) उपमा, मिशाल 
पश्तारि-( सं स्री. ) पैजनी, धुघुरू । 
पट्यनी-( सं" खी. ) पहली शरोर यष्री महारानी । 
पटा-( खं. पु. ) गदकरा। 
परल -( से. पु. ) ढकने का कपट, श्रांख फा पद्‌, समुद्‌ 
परटीर--( सं. पु" ) चन्दन । 
पटु (ग-) चर, दौशियार, तेज, प्रवीण । 
पठटन--( भ. पु. ) पटना 1 
परटद्-(खं- पु. ) ढोल, नयास, चाना । ति 
` पलमाव--( खं" यु. } टिकान+^ठदरने की जगद, छावनी ! 
परोख-(खं पु. ) चरत पठ, नजदीक, आमने सामने 
पण --( सं" पु- ) -पचिशा, वचन, . वाजी, श्तं, उ्थवहार लेनदेन' 
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चतन) माक, कसर, साम, ८०: वस्तु फो पक पण॒ कहते ह 1 
चणय -( भ. पु. ) छोटा दोल, नक्षारा 1 
परिडत--( खं- पु. ) बुद्धिमान, चिद्धान। 
पणथ-( सं, पु. ) चने कौ वस्तु, वारिज्य, सौदा 1 
पतद्घ--( खं प - ) सूयं, पतङ्गा, गुद्धे, पाया । 
पतन--( भाः पु- ) गिरना, पदाङ्‌, पटकनः, नाश 1 
पताका--( सं. खी. ) धजा, भणडा । 

नि-<८ खं पु. ) स्वामी, भर्ता, इजत 1 
एनिन -{ सपु.) गिर हृश्न, पो, ध न्नर जति से भ्रटट। 
पनितपायन--(क- प.) पापि फो पचित्र करनेवाला, द्रश्वर 1 
पनित्रता-( सं. खी. ) पतिकोसेव( फसनेवाली खरी, कुलवती । 


पत्तन्‌-( खं. प. ) नगर, श्दर । 
पतौ-( सं. पु ) खी, नारी, लुगाई । 
परते ~-{ सं. प. )पत्ता, चिही, 
त्रदाता-( सं. पु. ) चिद्टोरसा, पोएटमेन 1 
प्री, पलिका--( सं. पु. ) पल, चिद्ठी। 
पथ-( खं- पु. ) र॑स्ता, मागे, उगर। 
पथ्य--( खं. पु. } सोगी फे हितक्रारी खाना। 
पिक-( फ. पु. ) रदी, मुखाकिर, वेदी । 
प्रद्‌ -(सं- पु. ) पांव, पैर, स्यान, प्रतिष्टा, शज्द्, वस्तु, पद्ध | 
पदिकफ-( ख. पु- ) जदा चौकी । 4 
पद्चर-( क्रि- चि. ) वैदल, पैदल चलनेवाला ¦ ¢+ 3 
पदृज-(सखं-पु.) पांव की श्रंखली, शद्र। 
परद्रत्राण-( खं. पु) उूता, पगरखी, पनदी । 
पद्मः पडुम-( सं. प. ) कमल, सौनील 1 
पद्राति-( सं. पु. } पैदल, पाव पाच चलनेवा्ता । 
पदाम्भोज, प्रदारविन्द्-(सं- पु.) चरणएकमल, कमलके देखे पाद । 


श्म आहमरीकोय, ` `. 


परथु-( ख. पु" ) फरसा, टागी, कल्हारी । 
प्रस-( सं" पु. ) छूना, स्पर्श, छूत । 
परस्पर-{( कः पु. ) श्राप े। क ५4 
परा्रम--( खं" पु ) चल, सामथ्यं । व 
धराक्रमी-( श॒. ) यलवान, सादसी 1 क्र 
पराग -( सं" पु ) फूल की पौली घुकनी, धूलि, रेणु । \ 
परागक्ोप--( सं. पु. ) पलों कौ धूलि काखजाना । - ^“ `: `` 
परादूपुख--( गु. ) विसुखः, लित, वागी 1 ४ 
पराजय, परामव--( भा. खी ) हार शिकस्त । 
परामश -( सं. पु. ) विचार, मन्त, सलाद, भेद । 
पराम्प--( सं" पु. ) क्रोध, कमा! 

परायण-( गु" ) तत्पर, लगा। 

पराया -{ गु. ) दूस, श्रौर, दुसरे का । 
परास्त--( मम॑. पु. ) दाग हुश्च । [ पाल, बुरा, श्रापल भे । 
परि--{ उप. ) चारो ्रोरसे, हर तरह से, पहले, पास, यदुत, "शरास ` 
परिकर--( सं- पु. ) फमर, नौक्षर, परिवार, समूह, साज, तयारी. 
प॑रिकरमा--{ खं खी- ) पदनि । ¶{ सजा. 
परि्तित, परीक्लित-( सं- प. ) श्र्ज॑न का पोता, दस्तिनापुर का 
परिखा -( सं. खी. ) खाई, किले के चारो श्रोर का नाला 
परिप्रह-^( सं. पु. ) स्वीकार । 
परिथ-( खं" पु- ) लोहे की ल।ठो, गद्य ५ 
परिधोप्-( खं पु. ) गाली, शब्द, मेघशञदर । 2 
परिचय -( सं. प. ) जानपद चान । 
प्ररिचय्या--( सं. खी. ) सेवा, उपासना 1 
परिचारक--{ कः प. ) दस, सेवक, नौकर 1 
परिच्ठुद--( खं. पु- ) परिवार वेरा, भूषण, चख । , 
परम -( ग. ) उत्तम, श्रव्यन्त, धिक । ^ 


, 











भदमसोक्तोष १८६. 


परमा--(ख. खी ) शोमा, इवि 1 
परमशि--( सं प. ) यहूत छोरा, कनिका । 
परमाथ--( सं. प- ) यथार्थं, परोपकार, धर्म, पुण्य । 
,परमायु-{ सं^ खी" ) प्री उ्र, वदी रायु । 
परस्परा-(खं- खी-) सीति, भ्यवहार, सदा सै चली आती चाल । 
पररतोक--( खं. पु. ) स्वगे, दस्यु । 
`परवश--( शु" ) पराधीन 1 
परथ-(-खं- पू. ) फरसा, कुडार । 
पर्धर-( खं. पु. ) परणराम जी 1 
-परसो-( श्र.) श्रगे चा पो का तोक्लषरा दिन । 
परस-( सं, स्री" ) स्पर्थ, छूना । 
परसत-( क्रि" ) दूतेदी । 
परसना-( क्रि. ) छूना, भोजन पसेसना । 
परस्पर ( छर ) श्रापसलमे। 
` पराक्रम-( खं" पु. ) चल. साहस 1 
पररक्रमी-( गु“ ) वलवान, खादसी । 
पराका्टा--( सं. ली. ) दद, सीम । 
प्ररग--(खं" पु.) धूलि, एूल का रज । 
पराङ्मुख--( ग ) निदृतः दशा, मुंह मोङ्दधये । 
पसजय--( खं* पू. ) हार, शिकस्त 1 
परराजित--( गु. पु. ) हाराडुश्ना, शिकस्त खायाहुच्म(। 
परात--( खं. पु ) वद्ाथार। 
पराधीन-( ग* ) परवश, परतं्च 1 ५४ 
पराभय-({ खं. पु. ) हार, शिक्रस्त } 
पराभूत-( श..) दारसाडुश्रा, पराजित । 
परामशं--( खं" प. ) विचार, सलाह ! 
परायण--{ शु ) तत्पर। ` 


॥ 


१६० ` आदमरीकोप 


पराचर-( खं. पु- ) जर्‌ चेतन, चर अचर। 

पसास्त-( गु. ) दाराहुष्मा1 

` पराह-( सं. पु. ) दोपहर फे याद क समय। 

परिकर-( सं. पु- ) फांडा, सामप्री। 

परिक्रमा-( सं. सरी. ) प्रदक्तिणा, चारो श्नौर भ्रूमना, इधर उधर 

श्रूमना। 

परिखा-( खं- खी. ) खाई, खन्धक । ५ . 

यरिग्रद-( सं. पु. ) परिवार, वालवच्च। । 

परिघ-( सं. पु- ) लोहे फी लाटी । 

रिचय-( खं. पु ) जान पचान, तारीफ! 

परिचर्यया -( खं खी. ) सेवः, टल, पूजा । +» ^ 

परिचारक-( सं. पु. ) सेवक, दस, रदलू 1 ५ 

परिचारिका -( सं" खी. ) दसी, रहलनी । | 

परिचालक-( क. पु. ) श्रा पालम फेलाने घा चलनेवाल, 
पलिक, शुखिया । [ 

परिचित-{ गु. ) जाना पटचाना । 

यर्च्छिद्‌ -(सखं- पु. ) सामधरी, नौकर चाकर ! 

परिचिन्न--(म्म- पु.) श्राच्छदित, घेरादुत्रा, तौलावा नापटुद्रा। 

परिच्डेद-( खं. पु) श्रध्याय, भाग, खरड, नाप जोख । . “" ' 

परिजन--{ सं. प. ) ऊुद्टुम्ब, परिवार, धराना, धर के लोग 

नौकर चाकर 1 

परिणाम-( सं- प॒. ) फल, नतीजः, श्राखिर, चन्त । [ पर्चा । 

परिणत--( क. प~ )मक्त, सुकरा हुश्याः नघ्न, दुलरी श्रचस्था म्‌ 

परिण्य-( खं पु. ) विवाह, नघ्रत!1 

` परिताप-( खं. प- ) दुख, पीड । 

परिव्याग--{ करि. चि. } दयाय, छोड्ना। ` । „८ 

परिततोप-( सं- पु. ) सन्तोप ! ` ८ 





परादमरीक्रोप ११ 


परस्वणए-{ सं* प- ) यचाच, रता । 

परिधान-( सं" पु“) पदनने क{ चलम वा कपड़ा । 

परिधि-( खं. खी- ) गोलारेखा जिस से दृत्त चिरा रहता दै, चैर 
मेर, मडल 1 

परिपक्-{ शु ) लू पक्रा इत्र, चतुर, पका । [ पच जान 1 

परिपाक-( सं. पु.) फल, नतीजा, दाजमा, पूख पक जाना, 

प्सिपारी-(खं- खी. ) रोति। 

परिभव--( खं. पु. ) श्रनादर, हार, तिरस्कार । 

परिभापा-( सं- खी. ) व्याख्या, लतण, संक्षा । 

परिभूत-( यु ) हारा, पराजित, तिरस्कृत 1 

परिथत-( यु" ) परिपालित । 

पसिशरिमण-( श्चि" ) ्रूमना, टदलना, परयै । 

पर्मिल --( सं" प. ) सुगन्धः, खवास ! 

परिमाण-( सं. पु. ) नाप, तौल । 

परिमा्जिंत-( गु. ) शद्ध, साफ, परिररृत । 

परिमित(-- स्म. सखी. ) नापा डुश्रा। 

परिमिति-( म्भ. सी- ) परिमाण, दद्‌, करिनासया । 

परिर्म-( घं- पु. ) श्रालिंगन, मिलना, गले लगाना । 

परिवक्तन--( खं. पु. ) पलटना, वदलना, श्र दल वद्‌ल, उलशफेर । 

पररिवर्तीौ-( य. ) चदलनेवाला, सदा पकसा रहनेवाला । 

प्स्िार-( सं. पु. ) कुटुम्च, घराना. खानदान । 

परिवाद-(ख- षु. ) निन्दए च्रपयश्च 1 

पस्विपण-( भा- पु ) परोसना 1 

पसिविषएन--( भा. पु. ) लपेटना, यांधना, ल्िफाफा, कवर 1 

परिविशिति-( शु. ) लपेट, वान्धा दुरा ! 

परिवुषजक--( फ- पु- ) संन्यासी । ४ 


परिशिष्ट-( सं- पु. ) श्चवगरोप, वाकी, तितिभ्मा । 


१६२ प्राइमसेक्रोध 


॥ भा- पु. ) ऋण चुकानाः; कर्जा श्रद्‌ फरना,' वदता 

॥ ना। ¦ 

, परिश्रम-( खं" पु. ) भिनत, यकावट } ` .( . 
परिश्रान्त-( गु. ) थका मांदा। व 

परिपद-( खं- पु. ) सभा, समाज, द्रथार, मजक्तिल 1. - ' ` <` 

परिष्कार--( गु ) सप्दाई, स्वच्छता, स्युथरापन । १. 

परिण्टृत-( स्मे. पु. ) श्रलंरूत, भूषित, साफ, खथ : , . , 

परिहस्ना-( करिः सं ) परिहार, सयागना, छोडना । 

परिहा--( भा. सं. ) समाधान, खरुडन । ५, 

परिदाल--( भा. पु. ) दसी चुहुल । ५ 

परिहास्य-( म्मै. पु. ) टसने योग्य । 

परीक्षक-( क. पु. ) परीता करनेघाला, म्‌ततिदान लेनेवाला । 

परीक्ञा--( भा. खीः ) जांच, इम्‌तिहान. परख । [ "जां चादुश्रा । 

परीक्तित--( स्म॑" पु. ) परीच्ता किया हुश्रा, पक राजा का नाम, 

परीत्तोत्तीणं--( गु. ) दमतिहान भें पास । क. 

पर्प--( ग. ) छुवचन, गाली, कठोर, कडा, सखड़ा । ‹` ˆ ` 

परेवा--( ख. पु. } कनूतर, कपोत \ ५८ 

परेखा -( सं" खी. ) देखरेख, जांच, परीक्ता । 

परोत्च--( गु. ) नदीं देखा इश्रा, शंखो कं परे, पी । 

पसेहा--(सं..पु" ) चरस, मोर, पुर । 

पर्जन्य (खं. पु) मेघ। र 

प्ण--( सं- पु. ) पत्ता, पन । 

क । - (खं. ली.) प्तौ की वनी कटी, भोपड़ी । 

पर्ण पुरटी--( खं. खरी ) पर्ता फा पना दौला या वौनी । 

पय्य॑रन-( भा" पु- ) घूमना, सैर करना । ४ 

पर्य्यन्त--{ खं" घु- ) छन्त, सीमा, ददं } ( श्च ) तक, तलक । - 


५ 
॥ 


१ 


प्रादमसैकोष ॥ ` ६९३ 


पर्व्यप्र-( यु. ) पूरा, काफी, समध, योग्य । 
प्याय -\ ख. पु ) पक श्रथ का शब्द्‌, अनुक्रम, रीति, श्रवस्तर, 
पारी, उर्फ, हममानी 1 


प्यव | - (जा. पु-) सच प्रकार से देखना. भौर करना, 
पर्यालोचना र 1 

पति विचारना, तजवीज । 

पल्ष-( खं. पु- ) पत्ता, कौपल । { वद्या दुश्रा। 


पक्तवित--( म्मे. घु- ! नये पतते बाला, पुलकित, धसन्न, ( गु. 
परत्ला-{ सं" पु. ) कपटे का छोर, दामन, फेवाद्‌ फी पटरी, तरता, 
पत्त, पीटा । 
पवे-( खं पु. ) त्यौहार, उत्सव, ध्याय, पूर्णमासी, श्रमाचस्या । 
पलाएड्-( सं. पु" ) प्याज । 
परवत--( खं. पु. ) पदार्, पक सुनि, नारदजौ के मामा। 
 पलायन--( खं पु“ ( भागना । 
,पव्रन-( से. पु.) हवा । किखी २ हिन्दीकोपमे दस शद फो 
ख्रीलिद्भ क्िखा दै,राज कल दोनो लिंगे वत्त जाता है। 
 एवनक्कमपर, पवनस्ुत-( खं. पु. ) वायु फे पुष, दयुमान 1 
प्रवि-( सं, पु. ) चचू, हीरा, इन्र का शस! 
 पयित्र-{ गु" ) पाक, साफ, निमेल, शुद्ध, पापरदित । 
पषु-( खं, पु-) चौपाया, जीव, गाय धोड्धे श्रादि, देवता, 
साधारणजीव 1 
पशुपति-{ सं. पु. } भिव 
 प्र्त्‌-{ करिः चि.) पीदै, शस के पीद्ै, पथ्िम दिशा की श्रोर। 
पात्ताप--( सं. पु. ) पदुतावा । 
-पश्चिम-( सं. पु. ) पच्छिम दिशता, पिद्धला, राखि । 
प॑सली-{( खं. खी. ) पंजसो की द्धी, उसी 1 


१९४ आदमरीकोष 1 


पसाड शा 7 

भ -( सं. पु.) भरसाद, प्रसन्नता, कृपा, दया 1. :, 

पसेव-( खं- पु- ) भरसन्नता, पसीना, भस्वेद 1 

पहं--( अ. ) पास, निकट 1 

पट-( खं पु. } भोर, सेरा, तड्का । न 

पहलु-( ख. पु- ) ओर, वगल, पत्त । ८ 

पहल-( खं. पु. ) पतै, पत्त, स्रं का पतं । 

पदला-( शु ) प्रथम । . 

प्रहाइ-( खं. पु. ) पंत, शोल, गिरि, धरती के उख भाग को 
पहाढ्‌ कहते ह जो श्र(सपासर की धरती से ऊ'चां भोर 
पथसीला दो ॥ ध 

पदाो-( सं. खी. ) छोर पाड, खीला । ४ 

पटेली--( सं. खरी. ) दस्थिकूर, वुभौवल, जो जल्द " सममा मे 
न शरावे । (1. 

पांथ॒-( सं* खी. ) धूलि, दोप। 

पां्ला--( खं खी* ) व्यभिचारिणी खी । 

पाक--( सं. पु. ) सधना, रसोई, उल्ल. फलप्राि, दश्वा, सफेद. 
चाल, पक देल का नाम । 


पाकरिपु (_ _/ न ध \ 
पाकारि | (खः पु" ) एन्द्र । 
पाककर्तीं | {| क.खीः | रसे. वनानेवाली, वावचन । : ४ 
पाककर््ता क. घु. । रसोई करनेवाला, वर्चो ५ + 


, पाकस्यली-( सं- खी- ) पचने कौ धैली, प्ाकाशय 1 
` पाकशाला (खं- खरी. ) रसोई घर ।. , 


१1 ५.१४ 


॥ 


ग्राहमरीकोष । १६५ 


पालरड--( सं- पु" ) चल, मकर । 

प्रखर्टी-( गू. ) दली, मक्ार । 

पांलुसे-( खं- खी- ) फूल की पत्ती. पुरी । 

पाण-{ सं. स्री. ) पगष्ी। 

पाञ्चनन्य-( खं. घु. ) विष्णु का शंख । 

पाश्चाल-( सं. स्री. ) दोपदी । 

पाट-- सं. पु- ) खन, पट्ुद्या, तसर, राजकिंदासन, ( सी ) धाराः 
को चौड़ाई। 

परार्वर-( सं. पु. ) रेशमी कपा, नसरी वख । 

पाल--( सं. पु. ) गुलाव काः एूल.गुल(बौ रुग, पांडल श्रौपधि 

पाटन्निपुत्त-( सं. पु. ) पटना नगर । 

पाठ>( सं" पु, । परदृना, सयक, श्रष्याय । 

पाठक--( कः पु. ) पठ्ानिवान्ता, शि्तक, गख ! 

पाठन--, सं. पु- ) पदाना, सिखाना 1 

पाटश्ला-( सं-सी-) पटृनि कौ जगद, स्करुल, कालिज, मदरसा 1 

पाटीन-( सं पु. } पक भकार को हजार दांत वाली मदयली । 

पाणि (सं. पु.) हाथ! 

पाणित्रदण--( स. पु- ) चिचाद 1 

पारडव--( सं. पु. ) पाणडु कै ल्के युद्धिष्ठिर, श्रजन, मीम, 
न्कल, सहदेव । 

पारइ--( खं" पु- ) पक अकार का रोग" पीला श्रौर धौला रग, 
उजल! रंग, राजा विप, फोक! ! 

पतक--"-से- पु" } पाप) 

पराब्र-{ खं. पु. ) वत्तं न, वासनः, ( गु- ) योग्य उचित । 

पाथ--( सं. पु. ) पानी; श्ननिल 1 

पायेय--(खं. पु. } रास्ते क खाना, रट .कलेचासम्यसल, साम्हर । 

पथोज--{ खे. पु. ) कमल, जो जल मँ जन्मे । 


१६द्‌ प्रीदमरीकोप। ` ` , 
वै 

पाथोधि-( खं. पुः ) समुद्र, सागर । ˆ ˆ~ ^ 
पाद्‌-( से" पु. ) पांच, चौथा भाय, जङ्‌! ., ` ` [ वात्ा। 
पादप -{ सं. पु. ) घृ्त, पेद, पादुका, खडाड' (क) पैर से-.पीनि 
पादाष्य॑--{ सं. पु. ) पुण्यजनो को पैर धोने को जलदान 1 - ,, 
पादग्रहार-(भा-पु-) ल्लात मारना) " 
पादुका -। सं खी ) खाऊ, जूता । (0 
पादोदक--( खं, पु. ) चरणा्छत । 
पा्य-(सं-पु.) पांवधयोनेका पानी। 
पान-( खं. पु.) पीना, ताम्बूल । ¢ „ । 
पानिप (खं. स्री ) शोभा. श्राय । ~ 
पानी-( सं. पु. ) दाथ, जलल, प्रतिष्ठा, पत, लाज 1 

न्थ -( से. पु. ) पथिक । 4 
पाप -( सं. पु. ) दोप, अपराध । । 
पापात्मा-( ग॒- ) पापी, दोषी 1 

पापिषट-( श. ) ङा पापी । 
यापमय--( गु-) पप से भय । 
पामर-( खं पु* ) नीच, नालायक । 

पामा--( सं. सीः ) खजली 1 ५ 
पायस--( सं. पु. ) खीर, जाचर 1 ्ः 
पायक--( सं- पु. ) धावन, दूत । [ परजतिहै) 
पायन्दाज-{ सं. ए. ) पबिपोस, जिसपर पांच पोदकर विक्ठावन 
पायल--( सं. सरी* ) पजनी, पावजेव । 

पारसी-( श. ) परखनेवाला । 


पारत | ( श. ) पार गया श्रा , निपुण, चतुर । 
पारग र; 
पारद -( संप. ) पारा, पार करनेवाला 1 

पारमार्थिक--( क- पु- ) श्रे ठ, परोपकारी, यथां । 


कि 


प्राइमसकोप । १६७ 


पारागन--{ म. प. ) पार गया श्रा, समर्थं 1 


पारस--{ सं. पु. ) पक भकारः फा पत्यर जिस मं लोहा सयनेसे 
सोना दोजाता है, परो, छन्द्‌। । 

पारायत -( खं" प. ) कवूतर, पत्ती । 

पारयवार--( सं" प" सशद्र । 

पारिजात-( खं. प.) देवताश्रो का चत्त, सिंगरहारकापेषया 

# फूल 1 
पारितोपिक-( सं. प. ) इनाम, भट, दान । 
पलियामेरट ( एग्पागण्टणः }-( सं- खी. ) मदालम। भ्रजा- 
श्रतिनिधि सभा। 

प्रय--( सं. पु. ) कुतोपन्च, युधिष्ठिरश्रादिषपारडव 1 [ पृथ्वी का। 
पाणिव-( खं" प, ) राजा शिव, मूत्तिं भेद, ( श्रो. ) सीता (गु-) 
पारिपद-{ सं. प. सेवक, सभासद्‌ 1 
"पश्व -( सं. पु. ) पड्ल्‌, पांजर, पाख ( युः) पास, नगोच । 
पवण--( सं. प. ) पर्वका श्राद्ध! 

प्रालक--( क~ प. ) पालनेचाल्ला, प्क शरकरः क्रासग। 

पालित्त-( गु. ) पलापोखा हच्रा । 
पालन-( भा. पु. ) पोपणु, रन्ता हिंडोला, सुदशना, पलना । 
प्रत्रक (खपु. ) श्राग। 

प्यन--{ गु. ) पविव, पवित्र करनेवाला । 

पावरी-( सं. खी. ) खाऊ ! 

पावस्-( सं- प. ) वर्षा ऋतु. वर्षाकाल, चर्सात 1 

पाश ]--( खं. खी.) फन्दा, फंसरी, दो पदादौ के चौचकी 


॥ 


पास | रदको पास या दरं कतेरह ( श्रव्य ) निकट । 


प(शवो--( ग. ) पशु का सा व्यवहार । 
पाशी-( खं. पु- ) चर्ण, यमराज 1 
1 


श्म - अआहमरीकोष) 





पासली-{ खं. पु. ) पकजात जो त्ता उत्तारतां है। 
पाषण्‌, पादन ~-( सं. प~ ) पत्थर । (७ 5 ५ 
पादरू-( सं. पु. ) पहरादार, रजक 1 # 
पाहि-( किः स-) रक्ता करो, वचाध्रो 1 र 
पादी-; सं. खी. ) द्र ङी खेती! । 
पिक-( सं. खी. ) फोयत्त, कोकिल । 1 


[- अ य ९ 


पिकवैनी--{ ग. खा- ) कोयल के येसे मी स्वर से वोलगेवाली ? 
पिङ्गल ( गु- ) पीला, दीया को लौ, छन्दशाख का कर्ता, चनद 
"ग्रन्थ, चिमगाद्र, सूर्य्य । (0 

पिञ्जर-( से. पु. ) पिंजरा। 
पिष्टौरी-{ सं. खी. ) चादर, श्रोढनी । 

` पिरुड--( सं. पु. ) पिएडा, रेट गोलवस्तु । 
पिर्डारी-( सं* प. ) डेरा, उकंत। 
पिता, पिद } ( सं. प. ) वाप, देवता, पुरुष । 
वतु 
पित्व्य -( खं. पु.) चचा। 
पितरप्सा -( सं. खी ) फएूफी, एूश्चा। 
पितामद-(सं. पु. ) दादा, श्राजा, ब्रह्मा । 
पित्त-( ख. पु- ) शरीर की एक धकार की धातु । 
पिनाक-( खं पु ) शिव का धञुध, शिच का च्रिश्ल । 
पिषासा-(वं- सीः) पीने को इच्छुः, प्यास, वपा 
पिपीलिका-{ खं- खी. ) लल चीरी, पिपली । 
पिरोना-( कि- खं. ) ग थना, तागना } 
पिशुन--( खं पु- ) शल, निन्दकः भेदिया, जासूस । 
पीटा--( सख. सीः ) पीर, दुःख, ददै, व्यथा । 


प्राहमरकोप ! १६६ 


पीठ-( षं" पु- ) श्रासन, पीडा 1 

पीटो-{ सं* खी- ) पुरुखा, पुश्त । 

पीत-( शु. ) पीला, पिया 1 

पौताम्धर--( सं. पु" ) रेशमी कप, मुकुटा पीला चख, धीरृप्ण 1 

पीन-( गु. ) मोटा, पुष्ट । ` 

पीनस--( सं. पु.) नाक का रोग विशेष । 

पीयुष (सं. पु.) खत । 

पीर--( सं" खरी. ) पीदा, दर्द ` 

पील (५५ }-( से. पु" ) हाथी । 

पीवर-( गु. ) पुष्ट, भोटा 1 

पहर ( सं" पु. ) नैहर! 

पद्वपष्प--( सं" पु. ) एूल जो पुख्प दो 1 

पद्ग--( खं* पु. ) सुपारी, एगीफल । 

पङगकेशर--( से. पु. ) मर्दानाकेशर । 

पृद्भव-(-सं" पु. ) वेल, श्रे ठ । 

पुञ्च-( सं" पू- ) ठेर, समूह्‌ । 

पुच्छल ( श. ) पृंछवाला 1 

पृट--{ खं. स्री. ) दोना, मिलाय, ढकना। 

पर्डरीक-( सं. प. ) सफदर कमल, चाघ, प्क प्रकारका साप, 
फोढ्‌, शरद ऋतु का छाना ! 

पुण्डसीकाल--( खं. पु- ) विष्णु, जिसके कमल के समान नेव हों । 

पए्य-( खं" प. ) धमं, सुष्त। 

पुरुयङ्त-- (क. पु, ) धार्मिक 1 

पुत्र-( सं: पु. ) येरा, लष्का, नरक से यचानेवाला । 

पुनरागमन-( भा" पु. ) फिर शाना, लौटनर 1 

पनधिचारः-( खं. प. ) श्रपील। 

पुनरेक्रि-( से, खी; ) किर कना, दौ वार कहना । ~ 


२०० प्राइ्मसैकोष 1 


पुनसत्खादित--( शु. ) फिर से उर्साह पये हुश्रा ! 

पुनि--( श्र. ) फिर । अ 

शुनीत--( शु. ) पचित, शद्ध 1 

पुमान-( क पु" ) पुरुष, श्रादमी । 

पुर -( सं. पु" ) नेगर, शहर । 

पुरजन--( खं. पु- ) पुर के मचप्य । 

पुरजन-( सं. पु“ ) जोव, एक राजा । 

7र-( गु. ) अगवा, श्श्रगामी, पेशचा । 

पुरट--( सं- पु. ) सोना । 

पुरन्द॒र-( सं. पु" ) इन्द्र, श्रू, के नगर को उजारनेवाला । 

पुरहत-( सं पु" ) इन्द्र । <! 

पुरस्कार-( सं. पु, ) सत्कार, श्राद्रर, इनाम, पारितोपिक । 

` पुसा-{ श्रव्य. ) पाचन काल मे, पुरान समय मे, पदले दिनों मे। 

पुराछृन--( स्म॑. पु. ) पदले का किया हुश्ा | 

पुराणए - (८ सं" पु" ) दिन्दुश्रो के धर्म्रन्थ जिन व्यास ने स्वा।' 
१ बखपुरान, २ पद्मपुराण, ३ बह्माएडपुरण, ४ -अगनि- 
पुराण, ५ विष्णुपुराण, ६ गणद्पुराण, ७ बदयवेव्तपुराण, 
८ शिवपुराण, ९ लिङ्गपुराण, १० नारदपुराण, ११ स्कन्द्‌ 
पुराण, १२ माकैर्डेय पुराण, १३ भविष्यपुराण, १४ 
मत्स्यपुराण, १५ वाराह पुराण, १ दफूम्सेपुणण, १७वामन-. 
पुराण, श्रौर १८ श्रीमद्धागवतयपुराणये ही १८ पुराण है 
(श. )-पुराना। 

पुराणएपुर्य-( खं. पु. ) विष्य, भगवान । ` 

पुरातन, पुरातम-{ श. ) पुराना, याचीन 1 

पुरदृत्त-( सं, पु- ) इतिहास 1 ९ 

पुरी--( खं- खी, ) नगरी 1 

पुरीप--{ सं. पु. ) विष्ठा, गृह, मल । 


भ्रादमरीकोप । २ण्ट्‌ 


पुपसि-( खं- पु. ) शिव, महप्वेवः; पुर नामक याद्वस के अरि 1 
पुद--( सं- पु. ) पक चन्द्रवंश राजा फा नाम, चहुत, श्रधिक । 
 पुख्प-( सं- पु. ) मञुप्य, श्रादमो, परमेश्वर {  ([ कार। 
पुखधा्थ--( सं" पु ) धमं, शर्य काम, मोत्त, वल, साहख, परोप- 
'पुरयोत्तम-( खं. पु. ) विष्णु, नारायण, उत्तम मयुष्य 
पुरोडास-- सं" पु.) रोम फी सामध्रो, घो श्रद्वि, विक्त, खीर । 
 पुत॑गौज--( स. पु } पुतं गाल क रहनेवाला । 
पुल्क--( खं. पु ) श्रानद्‌ से रोश्रां खडा दोना, रोमांचित होना । 
पुलफित--( सं- पु. ) श्चानन्दिन, सोमांचित । 
पुलिन-( से- पु.) नदौ के वौच में चालू का दापू, तट । 
पुरोधा | -( सं. पु. ) यजमान के धर व्याह श्रादि करनेवाला 
पुसोदित व्रा्यण 1 
पुरन --( खं, स्री. ) पीट । 
पुतेनी -{ सु- ) चाप दादौ से जो चला श्रता दो, मौरूखी । 
` पुष्करर-( खं" पु. ) कमल, श्राकाश, पानो, पोखरा, टोल, तुरदी, 
क दाथी की सूर। 
पुषकरिणी--( सं. सरी. ) तेय, पोखरी, हथिनी 1 
पुष्कल -( गु- ) बहुत, देर, पूरं 1 
पुष्ट-{ गु.) मोरा । | 
पृष्रि-( भा. ) पालन, पोषण, तन्दुखस्ती ! 
पष्प, पुदुप-( खं" पु" ) फूल । 
पुप्पचाप--( सं. पु. ) कामदेव । 
परप्पपुर-(सखं. पु.) खुखुमपुर, पशना, पाटलिपुत्र 1 [ फो चदाना 1 
परप्पाखत्ति-{ खं. खी. ) दोनो दाथ मै षटूल ले मन्व पठ्‌ देवताश्रो 
पुष्पद्ल--( सं. पु. ) प्टूल का पत्ता, पुरी । 
पष्परेषठ--( सं. पु, ) ूल छी भूलि । { सजावट । 
पुष्पव्रिन्यास-{ सं. पु. ) पपूल के ऊपर का खोश्या, फूल की 


२० ॥ `प्ामरीकोप। 
पुस्तकालय--(खं- पु.) किंता का धर, कुतुवखाना, लाश 
पुहुमि-( ख~ सरी- ) पृथ्वी 
पूत--( य. ) पवित, सफा, 
पूति--( भाः खी- ) पविक्नेता, दुग॑न्ध । 

परूरक--( सं पु.) पूण करनेवाला, प्राणायाम का भद्‌ । 


पप--( सं" पु" ).पूश्चा, मालपुरा । 
पुय-( गु ) निषिद्ध, पीव, विगर रक्त । 
पूर--( खं पु. ) जल की वाद, ज्वार 1 
पुरिमा-( सं. खरी. ) पृशमासी } 
पणं--( गु. ) पुरा, समाप्त) 
पज्य--( भ. पु- ) पूजनीय, गुरुजन । 
पज्या-( गु. ) पजायोग्य | । 
परण--( गु. ) एरा, भरर, सव, समात, तमाम । 
पर्णो्नति--(सं. खी. ) प्री उन्नति, पूरी तरक्की । 
पर्ति--( स. स्री. ) पुरोती, जिस से घरी पूरी टो । 
पव, पृवे-( से. पु. ) पूरव दिशा, ( गु. ) पहला, पटले 1 
पूव॑ज-( सं" पु ) वद्धा भादर, पुरुखे। । 
पर्वोत्तर-( सं. पुः ) पटले कटे के पीछे , पृरव-उत्तर । 
पूर्वोक्च-( खं. पु ) पटले कदा दश्वा 
यव॑वत्‌-( श्रः } पदले की नदर । 
पर्वाद्ध-( खं- पु. ) पदला श्राधा । 
प॒न-( खे. पु" ) सूय्यं । 
पुथकछरण--( भा- पु" ) श्रलग करना । 
था--( खं. सखी" ) कुन्ती 1 

पृथ्वी, परथिवी, परथवी-( सं* सखी. ) धरती, मीन.1 

“ पृपोदर-( य. ) छोटा पेटवाला। ` 


; 
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पषट-( मं. पु.) -पुद्या गया । 

पृष्ट-( खं" स्री- ) पीठ, ( पु, ) सतद, तल । [खेल । 

पेखना--( क्रि" स. ) देखना, निर्खना, परिखना । (खं* यु.) स्वांग, 

पेरी-( सं. खी ) कमरवन्द, पिशरी, छाती 1 

पेट-{ सं. स्री. ) वाजार। 

पेनणन ( एण )--( सं. खी. ) सहायता. मदद, वज्जीफा 1 

पेप--( खं. पु. ) पानी, पीने योग्य घस्तु । 

परला-( सं. पु. ) दोप, श्रपराध। 

पेशी -( ख खी. ) मांस क! लोधड़ा । 

पैरी-( सं, खी. ) सीद्री । 

परल सं. स्री, ) प्रतिक, कौल) . 

पठ--( सं, सरी ) पटु"च, वाज्ञार, पेठिया, भरोसा । 

पत्क-( गा, ) मौरी, वपौतो 1 

पे ( सं. पु, ) पाव, फदम, ऊ"ची धरतो । 

पैदा-( सं. पु. ) राह, डगर, यस्ता । 

पना--( शु. ) तीखा, तेज, चोखा । = 

परराक--( शु. ) तैरनेचाला । [श्रंगदीन ¢ 

पागणएड--( खं, पु, ) सोलह वपं कौ श्रवस्या 1 (गुः) नपुंसकः 

पोच-( शु. ) नीच, तुच्छ, घुसा, सूरं । 

पोड--( सं. पु ) लदश्न का जवा, पोटली । 

पोत- ( संः पु. ) यालक, चव्वा, स्वभाव, काच का दाना, 
मालगुजारी ( स्री" ) नवि, जहाज । 

पातक--( सं. पु. ) छोटा चच्छा। 

पोरं ( 2०५) --( खे. सु. ) चन्द्र, फाटक, शराय ! 

पोयण--( मः. पु. ) पालनः, भर्त, रा \ 

पोहना-{ क्रि. ) गूथधना, पिरोना । 

पाप्यगुत-( सं. घु- ) द््कयुत्र, गोद लिया हुघा लका 1 


\ 
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पौर--( खं. स्री. ) वडा दर्वाः, फाटक ( शु. ) प्स्वासी । 

पौस्या-( सं. प. ) उयोटौदार, दारपाल, दरवान । 

पौरी--( सं. खी. ) द्वोद़ी, द्र । गि ४ 

पौरप--( सं. पु. ) सामथ्यं, वल, जोर । = - , ~ ^ ` 

्र-( उप. ) पहले, श्रागे, चारो श्रोर से। „ ~ 

शरकरण--( स. पु. ) प्रसङ्ग, खरड, श्रध्याय । (4 

प्रकाम--( गु ) यथेष्ट । 

दरक(रड--( यु. ) वड़ा । ५ 

ग्रकाश--( सं. प. ) उजाला । 

भकीशे--( म. पु. ) फल दुरा, ( सं. पु. ) चमर, चौर, श्रश्च ! 

धरृत-( सं. पु. ) किया हुश्रा, ठीक छोक, सच, स्वभाव, श्रसः 
हालत, भ्रसद्धभराप्त ५ 

भरुति--( खं. खी. ) माय, स्वभाव, उेद, श्रादत ¦ 

अृ्ट--{ गुः ) उत्तम 1 ५.४ 

मररिया--{ सं. खी. ) विभाग, रीति, प्रकार, महिमा 1 

्रचालन--( से" पु. ) धोना 

परक्तेप--{ सं. पु. ) फेकना । 

अरखर--{ ग. ) चदूत तीखा, धोड़े वा हाथो का वखतर । 

अ्रख्यात--( गु, ) प्रसिद्ध । 

प्रगट --( ग. ) भकड, जाहिर, प्रसिद्धः प्रयत्त । 

्रगर्भ-( गु- ) टीट । * ¢ 

अचरड-( ग. ) बहुत तीखा, प्रवल, बहुत क्रोधी । , 

म्रचलित--( गा- ) व्यवहारी, जारी । 

यरजापति-( छं- प. ) वदा, दन्त, कश्यप आदि 1 

भचर ( गु- ) वहत ¦ 

अदन्न--( स्मंप-) गक्ष, ठपा। 

अक्--( क. प.) परिडत,-चुद्धिमान्‌ । 
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श्रस्वक्ित--( क पु. ) कारित. चमकीला 1 

ग्रण--{ यं. घु } पण, अन, कौल, अतिक 

गरणपर--{ ख पर- ) शधन, शरणाय । 

प्रय--{ घं" पु) प्रेम । . 

श्ण -( खं" पु. ) म्‌, चेद्‌ का मूलमेव, देवताश्रौ का मन्त } 
प्रसम्य--( पू; क्रि ) थणाम कर के, प्रणाम कै सोभ्य) 
प्रसलौ ~-( सं" सी. } नाली, परस्पय, रीति । 

प्रसिथन-- (भाः पु- } मने में ध्यान करना । 

धताप--( खं" पु. ) तेज, महिमा, शोभा, श्रकवाल, देश्वर्थ्य । 
प्रतास्ण--( सं. पु. } प्रचञ्यना, छलना, ठगना । 

प्रतिकारः ्रतीकार--( से. धु. ) वेर का प्रलटा, यदला लेना ) 
्रतिङत्त-{ श. ) उलरा, चिद, वरखिलाफ } 

धरतिकतेप--{ भा. पुः ) तरव, पलार, फलाष \ 

भरति्तिप्त--( मै. पु. । कैला इश्च, फैला, छितरा इश्राः 1 
अतिग्रद--{ खः पु" ) दश्नलेना, सै रातलतेना } 

पत्तिधात--{ सं. पु. ) घाव देना, पौक्ा मारना, कोटे पलरे चौद ¦ 
प्रतिच्छा-( सं. शनी) इन्तिजारी + † 
परतिच्छाया--( सं. खी. ) पराई । 

भरतिन--( खं. खी. ) वचन, कौल । ` 

परतिदन्दी-- कि. पु. फ डाल. ययवरवाला, शब्‌, } 
परतिध्यनि-( सं. खी- ) प्रतिशब्द, ग्ज} , 

प्रतिनिधि-( सं. षु. ) पवज, सदशता, भतिमा, मरत, सुश्तपर \ 
मतिपक्ष--( खं. पु. } वैरी; शद्‌. । 

अतिवद्‌,, भततिपत--(. खरी. ) परिवा, पदली तिथि \ 
भतिफल--( खं- घु. ) यदल । 

मतिमा--( खं. खी. ) वुद्धि, जेदन ! --. ; = 
मनिमू--( ख. धु. ) जमानतदार, विचचदई जामिन ) 


>१्द प्रादभरीकोप ¦ . 


परतिमा = ६ 
स | ( सं" खी- ) मुति, चिल! 
भत्तियोगी-( खं- पु- ) वैरी, दुश्मन 1 
परतिरूप--( सं. पू ) छाया, तस्वीर ) < 
अतिरोध-( खं. पु. ) रोक, वाधा । ॥ २, 
श्रतिलिपि-( खे खरी, ) नकल । 

प्रिलोम-( सं- पु. ) उर्टा, नीचजाति, खोम । 
अतिवाद --( ख* पु“ ) जवाय, खएडन । 
अनिवादी--( खं" पु ) सुद्दालद । 
यरतिवासी-( सं प. ) पड़ोसी । 


भ्रतिचिम्ब-( सं" पु. ) छाया, परल । + = 


भरति्ारी -( सं. स्री. ) मदल फी चोपदारिन । 
प्रत्व॑चा-( सं" खी. ) रोदा, चित्रा, धनुपकी डोरी । ` ` 
अ्रत्ययाय--( सं" पु- ) पाप, दोप। 

प्यत्यह ( श्र. ) प्रतिदिन, रोजरोज । 


प्रत्याशा--( सं* खी ) राह देखना, वार जोहना । ६ 


अच्युपकार--( सं, पु" ) उपकार का वदला 1 
-प्रत्यप--( खं. प. ) सेर, भोर । 

परत्यूह--( खं. पु. ) चिघ्र, घाघा। 

अथा--( सं. सरी. ) रीति, चाल,यश्च । 

यदोष--( खं. पु* ) सन्ध्या समय । 

अतिपन्न-( मै. पु. ) श्रद्गीकार किया इुश्रा, प्राप्त, शरणागत 1 
म्रतिपरादन-( खं- पु. ) व्याग, कथन, वोध । -" 
अत्तिपाल, भ्रतिपालन-( खं. प. ) पोषण, भरन, पालन । 
भर्तिपादक--{ ख. प“ ) फटनेवाला । 

मरतिपा्य--{ गु. ) कथनयोग्य 1 ९.0 
ग्रतिपत्ति-(खं-खी-) गोर । ˆ. `ˆ . . 


“1 
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अतिपलकष-{ फ पु- ) पनेचाला । 

मरतिफल--{ खं पु. ) चदला । , { द्धितराया हुश्च । 
प्रतिफल्ित--( श~ ) फैला दुश्ा, लौट हुश्रा, पलटा, गिरा दुश्चा, 
मरतिवन्ध--( भा. पु. ) रोक । 

ग्रतिभा-( खं- सी, ) सम; युद्धि, जोत, चमक । 

प्रतिमा, पतिरूप--( सं. खी. ) मूर्त, पुतली, भतिचिम्ब । 
ग्र्तिरोधक्ृ--( क" पु. ) रोकनेधाल। 1 

प्रतिलिपि-( सं- खी. ) समान लेख, नष्छल । 

मरतिलोम--( सं* पु- ) उलटा, चिपरीत, हरएक रोम 1 
प्रतिवादी--( क पु" ) विरोधी, सुदालेह 1 

प्रसिवाखी--( क. प. ) पडोसी 1 

ग्रतिविम्ब-( खं. पु. , परछी, पराह । 

मतिश्रव--( श्वि" चि. ) श्रङ्गीकार, संजूर। 

प्रतिपेध--( सं. पु- ) निषेध । ` 

प्रतिष्ठा-(ख. सरी. ) बडाई, अद्र, नाम, स्थापना । 
भतिखंदाय्यं--( सं. पु. ) लौरालेने के योग्य, श्रस्रादि । 

प्रतिहार, ्रतीहार--( खं. पु. ) दारपाल, च्योटीदार, क्िपा्टी, 

उपाय, ब्रह, व्याग । 

भतीक--( खं. पु. ) चिन्द, सूतिं । 

प्रतीकार -( खं“ प. ) वचाव, दटना, यल्ल, उपाय, चारा । 
मतोची-(' सं* खरी. ) पथिमदिशा । 

भ्रतीत-( खं. पु. ) चिणएवास, क्षान । 

भतीति-{ खं. श्री. ) चि्वास । 

भतीप-( श. ) भतिक्रूल } 

परत्यक्न--{ ग्‌" ) सन्मुख, सामने 1 . 
` भरतीचा-( सं. ख- ) वाट देखना, श्पेद्ता । 4 
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प्रत्यय--( भा.पु. ) व्याकरण मै जो शब्द धातु श्रौरकियार् 
जोडा जाता है, धरतीति, क्षान , विश्वास | 
भ्रत्यह--( क्रि. चि. ) सोज्ञ योज्ञ, भीर ही, निव्यदी, नित.उद। 
प्रत्यूह--( सं पु" ) विध्न, उपद्रव । 
प्रधा ( सं. खी. ) नियम, भ्रणखली, य्न, चिस्तार। ` 
परथित--( म्म. पु. ) परसिद्ध । ॥ 
पद्--( क. पु ) देनेवाला । 
श्रद्लिण-८( खं. सीः ) परिकमा, फेरा । "शि 
्दशित-( भ. पु.) दिखाया इश्रा, वताया इश्रा। ,.. ` 


४ 


ग्रदशनी-( खं- खी. ) खमायश, शोभा, सजाव । ^ +. 


प्रदत्त-( म॑. पु. ) दिया इरा । 
प्रदान--( खं. पु. ) दान । 


म्देश-( खं. पु. ) मटक, देश । । क 


भरदोष--( खं* पु" ) सन्ध्या ! ८: 
प्रय म्न-( खं. पु. ) भ्रीरृप्ण का वेडा, कामदेव का श्रवतार। 
श्रधान-( खं. पु" ) ईश्वर, शुखिया, मंदी, माया, महत्त्व । ` 
ग्रधानाध्यत्ष-( खं, पु. ) सख्य खामी, सुखस्य श्रधिकासो । ' 
्रपञ्च-( सं. पु. ) भाया, फैलाच, संसार, वखेद्धा, कपट । 
ग्रपातत--( खं. पु. ) फिनारा, येखद्धाय, निर, यतन, गिरना, म्ना 
भरपितामद-({ सं* पु ) पर्द्ादा, पुरुपा, ब्रह्मा 1 । 
परपु, भफुल्ित-{ गु ) पटूला दुश्रा, भसन्न, श्चानन्दित । 
परचन्ध--( सं. पु. ) रोख, चन्दोवस्त, इन्तज्ाम, यल, उपाय } 
प्रवन्धक--( खं. पु. } प्रवन्धकर्ता । ५ 
प्रयन्धकार्णी--( ग. ) चन्दोवस्त करनेवाली । । 
प्रवल -( सु. ) वलचान, चली । तः 
श्रयाल--( खं. पु. ) भरूगा, नयापत्ता, कौ पल । ० 
भवुद्ध-( यु- ) क्षानी, समसदार । 
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प्रबोध -}-( सं. पु- ) कान, समाना, खन्तोच, -तसघ्ली । 
भ्रयोध्रन | (अ भ 1 

 प्रभनन-{ सं. पु. ) वायु, हवा, { क. पु. ) तोरनेवाला । 
प्रभा-( खं- खी. ) चमक, शोभा, छवि, कान्ति । 
प्रभाकर-( सं. पु. ) सुर्य, चदि, श्राग 1 

परमात--( खं. पु. ) भोर, सुवह्‌, यिदान । 

प्रमाव-( खं. पु. ) तेज, प्रताप । 

भमास--( खं. पु. ) एक तीं । 

परभु--( खे, पु, ) मालिक, स्वामी । 

यभूतरा-(८ भा. स्री" ) वर्प्पन, वड्ाई, ईश्वरता 1 

ब्रत्व-( मा. पु. ) मदिमा, वङ्प्पन, वद्र । 

प्रभूत-( रु. ) देर, बहुत । 

भ्रति --{ श्र. ) भकार, रादि, इत्यादि, श्रौर सव । 

ममथ-( खं. पु. ) महादेव फे एक गण का नाम । 

्रमदा-¬,( सं. स्री. ) खी, रूपवती खी ! - 

्रमर-( खं- पु. } पवार, पम्मार, रजपूर्ता की पक जाति । 
प्रमा-( सं. सी. ) यथार्थं ज्ञान । “ 
प्रमाण--( खं, पु..) माप, तोल, सवूत ।* ॥ ॐ 
पमाद्‌-( ख पु" ) नशा, पागलपन, चूक, भूल, सावधानी 1 
भमावी--( क. पु. ) वौद्ादा, मूख । 

भयुदित--( गु. ) घसन्न,-खुश । - 

मषुख--( शु- ) मान्य, प्रुखिया,-आदि, चरैरह 1 

पमेह-( सं प. ' पक .रोग जिख से धालु विगङ्‌ जाता है । 
ममोद्‌-( शु. ) ए, खुशी, इलास.1. - 
मयल-{ सं" पः } श्रधिक उपाय, बहुत. धम । - - ६ 
व्याण्‌--( चः पु, } "धात्रा, पटच, याधा । -. .~ ~. 
प्याल--(-सं,-पु. ) परिथिम, मिदनत । ` ; ` स 
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भयोग=( खपु. ) ्लु्ठानः 'वरकरेण, उदादरेणे, काम, निय 
करना, वर्तव; धरयोजन । 


रययेजनीय--{ भ. यु- ) क्षामे के योग्यं, शिरये । न 

भरोह-{ भा पु.) चदेनां (खं. पु.) शररं। -*', ˆ; 
भलय--{ से. पु. ) करप क श्रन्ते, चुगन्त1 न, 
यलम्ब--( गु. ) विशग्ल । ^ 
प्रलाप-( सं. पु. ) दथा यकवाद । ८“ 
प्रचञ्चना--{ सं. खी- ) उगना, धोखा 1 
प्रलोमन-(-खे- प. ) लुभाना, फुसंलाना ) 
परवत्तंक--( क ध. । श्रारर्म करीवल, भेर, पररचर करेवा 
प्रचपण--( खं. प. ) वहत वसौनेवलि, वुते धप, किष्किन्ध 


के पास्‌ का पक पदाड जिस परराम तपमणं वाको 
में रहे थे। ¢ ५ 
परचास-( सं. प. ) विदेश ! प ४, 
ग्रवासी--~( ख. पु. ) परद्ी 1 [श 
्वाह-( सखं* प ) धारा, बहाव, सोता । 
प्रचादक-({ क. पु. ) बहुत वहोनिवालल, भाङ्ीचाने, चेतरदरी, दस्त" 
भविष--(ण. ) घुसा इथां, पवेश किये इय । 
म्रीए-( गु. ) चुर 1 [चार, धारं, इच्छी। 
प्रहृत्ति-( खं. खी. ) किसी काम मेँ गना, छभ्यास, वत्ता, स्मः 
प्रयेश--( भा- प. ) पुनी, मीतर जनो । € 
मरशंसा--( घं. खी- ) वस्र, स्तुति, तारीः 
ग्रशमन-{ खं. पु. ) शात करनी! \ 
श्रशरसत--( य. ) सरा्टैने योग्य । ^ 
प्रशरित-( स. सीः ) सराहन, वडा, "स्तुति, तरीक) वसी 1 
असन्न---( फ. पु" ) दपि त, अनिन्दिते, कंप, लकल ।` ` 


५: =-= 


४ भ्ादमयकौप ॥ २११ 


अएल्त--( भए पु. ) शन्त, स्थिर, प्क यदांसागर का . नाम . 
1 ^," एध 0न्ल ). 

शष्ध्य-( म्म पु. ) पृदुने योभ्य 1 

प्रश्वास, पश्वास-( ले. पु. ) सांस फँकना, सांस छदना । 

अश्च खं. प) पूना -सवाल } 

प्रसङ्ग -( म॑ प ) प्रस्ताच, कथा । 

ग्रसद~{ स पु. ) जन्मना, जन्म ! [ मोजन। 
असद-( खं" पः ) दैवता का नवैद्य, यख्को जख; रषा, दनि, 
पसारण-(८ सा. प. } फक, पसारना 1 

यसिंद--( श. ) विख्यातं, नोमर्यरे, धगर + भगोर । 

सृति--( खं सरी. ) भर्सध, सन्ता, उत्पत्ति, जननी, माता } 
परवून--{ खं. पु. ) फूल, फले, ए य. ) चेदा दुध्रा 1 

` भस्नाघ -( सं" य. ) श्रवसरे, घरी, भंसंगे 1 । 
मस्तार-- (भा, पु. ) फलीर्घ 


पस्थान--( सं, ए.) ४, गमनं, यंति; ःगवन। 
, यस्फटित--! श. ) खिलाडुश्रा । 
भर्षुरक-(#- प. ) ह्वा से जलने योग्य धस्तु, कारफरसं । 
महर-( खं" पु" ) पहर, चार घड़ी का समयं, सीने घंटे 1 
महसने~-{ भा. पु. ) हीस्यससं का नाटक, खेल, जीलमपे, -हंसी, 
` भह्वाद्र--( खं. पु" ) द्यर का पक क्र, दिरएयाचं क्ता पठ) प्रानिन्द्‌ 
महार--(मा. प्‌.) चोर) 
यक्रार --( सं. धु- ) किला कों -चादार्दीवांसी, शदरपनाहः गह कौ 
बाहरी दीवार । 
भाषत } --( शु. ) नीच, स्वाभाविकः, प्क-पकार की माफाजो 
र्तिका खंस्छृत सेचिगड़ कर यनी है 1 
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` ` ्राद्वण-( खं. पु. ) श्चांगन । ए 
भाहवेर--(7*21९)--{ शु, ) खानगी, खास, निज का, गुप्त। 
प्राहवेट सेक्रोटरी ( एपण्य€ ऽत्लल्य )-( सं प )- शुपतसीति। 

से विचार देनेवाला । क क 
भ्रारूतइत्िदास--( सं. प. ) भौत्तिक इतिदासः; जन्तुश्मौ का इति. 
हास, जानवसं का दाल । व 
पराची-( सं प. ) पूवं दिशा। ४ 
प्राचचीन--( गु. ) पुराना, पले समय का । 
्राचीर-{ सं. पु. ) नगर का घेरा, नगर क चारो रोर की दीवाल्ष, 
किले की बाहरी चाहारदीचारी 1 6 
ग्रा -( सं. पु. ) जीच, श्वास, सांस । ८ ५६ 
भाणएनाथ-( सं. प. ) पत्ति, प्रीतम; भालिक । ' 
प्राणायाम--( खं- प.) सांस रोकना । 4 
प्राणी-( सं. प.) जीवधारी, जीवर, ( गु. ) जीववाला | 
प्रायद्धीप--( से* पु. ) जिस जमीन के तीन तरफ पानी हो, 
प्रायथित-{ खं. पु.) पाप दूरकरने का साधन। .--. 
भाज--( खं- पु. ) पण्डित, चतुर । 
प्रादुर्भाव--( भा. प. ) प्रग होना, निकलना, उगन 1 
प्रान्त--( सं* य्‌. ) श्रन्त, छोर, खवा ! 
प्रा्त-( खं, पु- ) पाया हुश्रा, मिला श्रा, लघ्ध, उचित । , 
ग्रान्तर--(खं पु.) पातर, जहां पड पानी न मिले वसा चदा गदान 
मप्ति--( स. ) पाना, लाभ, वढत्पै ! 
प्राप्य-( म. षु. ) पाने योग्य} 
प्रायः, प्रायशः--( न्ि- चि. ) वहुधा, चहुत वार । 
राख्ध-( सं पु. सीः ) भाग्य) 3, , 
। धारस्भ-( भानपु- )त्रारम्यः युध 1 ` -' ˆ , ` 
प्रायि, भाच्ट--{ खं" प). वर्षाकाल 1 `: 1. 
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-पिवकौनक्षिल ( ए71४-५०४०५) )-( खं. सखी. ) गस खभा जिस 
म वादशाद राजकाज के विषय र्म चिचार करता है । 

प्रिज्ञम ( एण }--( सं. पु. ) सिनपदल् शीशा । 

प्रिय--( खं. प. ) पति, भक्ता, (यु. ) सेह; प्यास । 

प्रसि ( एप५€ }--{ खं. पु. ) सखजकुमपर ! 

भेत्तफ-(.क. पु. ) द्रष्टा, देखनेवाला । 

श्रर्णए-( खं. पु.) दर्शन। 

मेमाधरपात--( भा. पु. ) योम का श्रास. गिरना । 

पमी-( गु. ) प्यार करनेवाला, खे यी, भियतम । 

प्रेयसी-( खं. खी. ) प्यारी । 

परमर्खराती-( श.) पम से भीगी इई । 

भेरणा-( भा. पु. ) भेजना, शराक्ञा करना, उभाङ्ना 1 

भरित, प्रोपित-( म. पु. ) भेजा द्ुश्रा। 

भोक्क-( गु. ) कदा हृध्मा । 

मेन ( 77588 )--( खं. पु. ) छा पालाना, छापने फी कल । 

गे सिदर्‌ { एणव्शव८णः )--( सं. पु. ) मुखिया, सभापति । 

योम्ाम ( एज्डुप्थणा€ )--( सं. पु. ) होने वाले कामों करा तिथि. 
पत, व्यौरा ! 

मोक्तक--( क. पु. ) सी चनेवाल्ला । 

रौषि ( ०१०९९ }--( खं. पु. ) परदेश, सूवा । 

सव॒ (सर॑ पु.) मेड्क, गा, चानर, चाएडाल, वगुला, सारस, 

१ नष्ट, दूवना । ~ 

सषग--( सं“ षु* ) वानर, मेडक, यग! 

साचितत-{ गु- ) द्वा हुश्ना, जलमय 1 

सौह्छ--( सं. सरी. ) पिलदी,  तापतिज्ली । ~ 

सत्त--( खं-पु- ) स्व का तीसरा भेद्‌ जिख के वोलते भ दस्य से 

तियुना का फाल लगे, कूदना, फांदना 1 


1 


२९४ आदमसेकोष! . ` ˆ , `“ 


सगं ( 71०६४९)--( खं पु. ) महामती रोग, वाउन्न । 
-सर ठो-~{ सं- प्रु. ) ऊचे उदटा को सेरो-कदके है 


फ--( सं* पु. ) साधन, यु का कोर, पक्र, फटकार्‌ः) 
फटिक--( सं. पु. ) पिघ्लौर का पत्थर, स्फटिक । ~ 
फड--( खं. प. ) दाव । व 
फण-( खं- पु- ) सांप क्रा फौलादुश्रा खिर। , । 


फणधर, फरधारा । --( क- पु. ) फणवाला सांप । 
फणिक फणी # 
फणीश, फणीन्द्र-( सं- पु. ) सर्पराज, शेष, वाजुकी । ` ` -" 
फण्ड ( 74 )--( सं- पु. ) मूलधन्‌, प्‌जी । 
फफाना-( क्रि- ) उतराना, उठना । । । 
फव, फवन--( भा. खी. ) शोभा, सजाघटे । 1 
फरी--( सं. स्री" ) उल । ५ 
पर्नदादर (7176006८ )-( सं प- ) प्क यंत्र जिस सेमर्मौ 
सर्दी नापी जती हं] | 
फरोरत ( ~~%` )-( खं- प, ) विक्री, वचना । 
फलक--( सं. प. } ढाल । 
फलतः-( त्रि- चि ) इस लिये 1 
फलद्ध-( सं. सी" ) कृद । ८; 
फलित -( शु. ) फला हुश्रा, सफल । । 
फलिताथ--( मं. पु ) सत्प, सिद्ध, सारं † ` ' ५ 
फली-( सं. खी. ) छीमी । ` ` | 
फलोत्तमा-( खं. स्री. ) द्रात्ता चत्त, मुक्ता । 
फटम-( सं. पु. )"समभ 1: `" 4 
पफंक-(ख- स्री") छेद, टुकड़ा | : 7: 
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काएट-(खं- पु. ) एक प्रकारका कांटा, जूल ! 
फाफ-( सं" पु. ) उठान, उतराच ] 
पाबद्ा-( सं. पु- } दाल, कुदार । 
फिर-( क्रि- वि. ) दीदी । 
'पिरंगी-( सं. पु, ) श्ंगरेज, यूरोप के रहनेवाले । 
फिरकी-( सं. शली. } चकरई। 
फिस्ती- (ख. स्री )' पकप्रकार का भोजन, खाना । 
-षिटर (>€ )--( सं. प. ) पानी छानने की कल 1 
कि्लो-( सं. स्री. } पिरुख्ली। 
फ्री ( ८1८९ 1-( यु. ) माफ, सुकृ, छटा, श्राजाद, स्वाधीन । 
फुर-( गु ) सच, दीक । 
पुततस्खप ( 70115108 )--( सं. पु. ) जहां पदा ठहरा दोता द 
यां यद \*) चिन्ह रहता है, पृश विराम । | 
फदी--( सं. खी. ) कीसी, भीनी.२ वद्‌, कनारी 1 
फन--{ सं. पुः ) काग, कफ, फेना, समुद्रफल 1 
फनयाहौी--( ख~ पु.) जल, रस, दृध, समुद्र । 
फफडा- (खं प. ) फुस्‌फुस 1 
फेट-{ सं" पु. ) चकर, घुमाव, दूरी, पेच, शरंमृचन, फिर । 
फोकर--(सं. पु ) फड्गाल,घुफत, खे तमेत । 
, फोट ( एः )-( खं. पु. ) किला, गदृ, कोटः । 
फलाद्‌ ( >° }-- प्क प्रकार का लोहा, इस्पात । 
पफ़थया दइर श्मारी-( एणा ज एण )ो-(सं-पु.) उस को 


परदैरड-( गु. ) जो चिन देख कर हृप्य से ष्डीचा जातत दैः उत्ते 
प्रीदैरड कहते ईं । ` 
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व । ॥ । = । १६ 2 ध 
व-( खं. पु- ) यसख्ण, घ्य, सुद्र, पानी । =, ` , 
वंश--{ सं" पु. ) सन्तान, वांस । + 
वंशक्तीरी-( खं. प. ) वंशलोचन 1 ८. + 
चंग-( सं. पु. ) वद्गयलदेश, यङ्गला, भस्म । 
चन्द्नवार-( खं. खी. ) एल श्रौर पत्त की माला जिसे व्याह 
, श्रधवा किसी उत्सच श्रौर पवं के दिन दरवाजे पर वाधते ष । 
वंदीग्रह--( खं प. ) सेलखाना, कं दखाना । 
अन्धुवा-( खं. प. ) कदी] ि। 
वन्दीजन-( से. प. ) यश यखाननेवाले ¦ 
चंब्योपाध्याय--(खं. पु. ) वद्गाली ब्राह्मणो की उपाधि, जिसे.यनर्जौ 
मी कहते है इक 
वक, वगल्ा--( खं" पु" ) चुकता, चला, एक एूल । : ति 
वकसुञ्या--{ खं. पु.) चपरास 1 ॥ 
वकासुर--( खं. पु. ) प्क राक्तस का नाम जो घगुला वन; कर 
श्रीकृष्ण को मारने श्राया था । - 


वङल-( सखं..प. ) मौलसिरी । < ॐ 
घकेन--( गु. ) बहुत दिन की व्याईं गाय भंस। 
वखरी -( खं* खी- ) धर, मकान 1 
वखान--; खं. पु. ) भरशंसा, तारीफ । 
चखार-( सं" प॒. ) श्रन्न की कोटी । 
वसेरना-( कि. ) छीटना, वरात वभैरह मै पैसे रुपया लुटाना 

( चखेर )। 
यक्रदन्त-{ खं. प, ) द्न्तवक्र, शिशुपाल का भाई । 
बगद्ूट--( ख खी. ) सरपट, धावा । 
वंगशा-( ग. ) उल्ल, नासम; वगर, कपास 1 . ^ 
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वरगरपाति-( सं. स्री. ) बले की पांती 1 

कगमेत-( सं. पु. ) बहुत पास, वाग( लगाम ) मे वाग करामि 
लाना, दो दल का मेल 1 

वपरर्ना-( क्रि. ) चितयना, केलना, चछहरजाना 1 

चगार--( खं. प. ) चरागाह, चाग, चितराच । 

वरघारना--( क्रि. ) छोकना, २ठीवात वनाना 1 

-वच-{ खं. पु. ) वचन, वाक्यः प्क दचा, खुगन्ध द्व्य । 

वच्छ-{ सं पु. ) वत, लल, प्यारा, वशा, लङ्का, वचा, चरा 

वच्ठुल-( श्च. पु. ) वत्सल, प्यारा, छदी, दयालु । 

चच्छाक्ठुर--( सं. यु. ) पक रास कानाम जो कंस के फहनेसे 
चक्रा यन कर धीरुष्ण को मारने श्राया था। 

चज्रा-( सं. पु. ) नाव चिरोष । 

ध॑जर--( खं. पु ) धरती जो जोती वोर न जावे, ऊसर, रां । 

वञ्‌-( सं. प्‌.) विजली, इन्द्र का शखर, हीर, कदा 1 

वभूङ्ग--(खं- पु. ) यजन, दछमान 1 

वट--(संपु.) वहू । 

वटेर-( सं. स्री" ) एक पत्ती का नाम । 

वदपार--{ सं. पु- ) लुटेस । 

यरवार--{ शु. ) करः उगाहनेवाला 1 

वराङ--( सं, पु, ) यरोहौ, रादी 1 

परोषटी-( खं. पु- ) र हगीर, भुखार । 

यङ रा-( गु. ) श्रधिक चदा, सुख्य । , 

क्टयाय--( सं" प. ) भाग, श्र॑श, वाड, यखरा । 

चराङ--{ सं. पु. ) मुसाफिर । 

यद्-( सं. घु. ) ब्रह्मचारी, चिार्थी } 

चह्ा--( खं पु- ) आज, दोप, कलंक, डिव्वा, संपुट 1 

चश्चानल--(.खं- धु- ) समुद्र के मीतर की श्चाग 1 
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चढ्ावा--( खं. पु. ) उत्सादः छटा, उभाडू। 2 

वड़ा ( यु ). उत्तम, च्छा । = 

व |-‹ सं. खी. ) उध्रलि, तरी । 

यदृन्तीं 

वदटना--( करि- ) उठना, उन्नते होना, फथ्जाना, श्रोराजाना, दुत; 

जाना, गल दोजाना । 1 1 

वशिकर-( क पु- ) वृनियां, सौदागर, व्यापारी 1 

चतराना--( करि ) वातत चीत करना । 

वत्‌नी--{ गु. ) चात वननेवाला, यप्पी । 

बत्सल-{( गु" ) मोही, दयालु, ण्यार करेवालाः। 

वत्तक-( खं. स्री ) जलपक्ती । 

चत्तीसी-( खं. सी. ) दांतौ की लसी, सव्‌, दांत । 

द-( श. ) बुर, ( कि- ) कदो, वोलो । 

चदन ( खं" पु- ) मह, शरीर । (1 

चद्‌--( खं. पु. ) वेर का फल, काट्देना, 'नामंजूर करना } “` 

वद्री--( सं. खी- ) वेर, एक फल का नाम, बादल; प्रटाः। 

यदा - ( शु. ) होनहार, होनी, लिखा 1 > 

चध--( सं* पु. ) हत्या, हिंसा, मारना । ६ 

यध्चिक--( सं. पु" ) भ्याध।, वहेकलिया, मारनेचाला । 

वधिर-( यु" ) वदिरा। 

वभू-(खं खरी. ) वह, ल्के की सरी, कुलवधू= कुलकः सी 
देववधू = देवत्रा की खी । 

वधूटी -{ खं" खी. ) जवान खरी ] 

वद्ध--( गु.) वाधा) ~ ५ 

वध्य--[शु.) मारनेयोग्य 1 : - . ` 

वनजास-{ खं. पु. ) श्रत का.व्यापारी; जो. वैललौ प्र. लाद क्र 

ले घवा, - ~ +: .\ - 


1. 
॥ ` 
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यन्दर-{ सं" घु. } बानर । , 

यनज--( सं. पु- ) कमल । 

परनिज--( खं, पु. \ व्यापार, सौदागरी । 

नमाला) --(खं* खी. ) वलसी, कन्द; मल्दार, पारिजात, कमल 


यनमाल ] इन पांच पूलौ की वनी माला । 

बना्र-( सं. धु) मेल, सिंगार, सजाव । 

अनरा, यनरी--( सं" खी. ) दुला, डुलदिन । 

बन्दरगाद--( खं. खी.) समुद्र की कोल जहां जहाज श्राकर 
लंगर डालता है । 

न्दी-( सपु.) कदी, वंधुवा, माथे'परका गहना, यमा चर्ण 
करनेवाली एकर जति । 

वनौठी-( सं. खी.) कपास । 

वेन्ध--( ख. पु. } वाध, कमल आदि कान्यचिद। 

बन्धक -( सं. पु. ) थात, गिरो, रेन । 

बन्धन--( खं" पु. ) गांठ, कैद | 

यन्धु-( खं" पु ) भाई, मित्र 1 

यन्धूक-( खं" पु ) एक तरट्‌ का लल पूल, दुपदरिया । 

चन्धेज-( सं पु. ) नियम, रोजीना । 

धन्ध्या--( गु, } वां ! 

यन्य-{ शु, ) बनेला । 

यपु--( खं" पु. ) शरीर, देद । 

यपुरा, बापुरा--{ गु. ) श्रन्थ, दीन, विवश, येचारा । 

वयार--( खे. खी. ) हवा, यतास । 

रर सं पु. ) वरदान, पति, दुला, ( ग॒. ) श्रच्छा,थेष्ठ]} 

अरतमा, षतेना--( ्रि- ) काम मं लाना 1 

ेरत--( सं. स्री* ) चमोरी, रस्सी, डोरी 1 


२२० प्रादमरयकोप ।; 
॥ 

चरन--( कि. वि. ) चल्‌कि } ध <` 
वरना--( भा. पि ) व्याह करना, पसन्द करना, चुननी, जलना। 
चरवस-( सं. पु ) बलात्कार, जोरावरी; ` वरजोरी ( किः चिः) 

जयरदस्ती से, दठसे ¦ 

चरसौशी-( सं. द्ी- ) सालियाना मदसूल ! ,, , 
वरहा--( सं. पु- ) चरागाह, सन या चाम फा मोटा रस्सा। 
चरदी-( खे. धरः ) मयूर, मोर, (खी. ) कपास ¡ ` . ` 
वराह--( सं. पु.) सुश्मर, चिप्णु का तीसरा श्रचतार, शृफर । 
'चर्चिएड-( गु. ) जोरावर, दुष्ट 

चर--( फरि- चि ) चारे, मला, लेकिन । 
यव्व॑र--( ग. › मूर्ख, जंगली, यकी । 
चर--( से. पु. ) महासा, विरनी, कखुम का वीश्रा । 

वल-( खं. खी. ) पेठ, मरोड ( पु) तकत ५५ 
यलभद्र 
चलदाऊ, 
चलवीर--( सं पु. ) श्रीरष्ण । “ 
चवलाका-- सं. सनी. ) वक्रपक्रि 1 
यलारकार--( सं" पु. ) हट, वरजोरी, जवरदस्नौ । 
चलकाना-( क्रि" स. ) कुदाना । 
चलाहक-( सं. पु- ) चाद्ल ¦ = 
चज्लिभुक्‌, वलिमख, वलीसु्‌ (खं.पु.) कौश्रा, काय। 
वलिए्ठ--( गु“ ) बलवान 
यलित-( शु. ) पूय, मरा, वाका किया, फेय इमा । 
-वलीसुख~-( सं. पु. ) वानर । ^ 
चलीवद--( सं- पु.) वद्धा च्ल, सखाद्‌। ` ८ 
वल्ला-{ खं" पुः ) कार कीवष्धीधर्न। * . -* 
चल्लरी-( सं- सनी. ) लता, -लक्तर । ` . ` 


ि 


) -( सं. पु. ) बलसम, श्रीर्ष्ण का वद्धा भाद 1 `` 
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ववंडर-( सं पु" ) हवा फे पैचदार भकः, यौडधिर । 
वसन-( सं. पु. ) कपड्ा 1 ~ [वहार । 
यसन्त-( सं“ खी. ) प्क क्रतु जो चैत यैसाखमें दोती है, मौसिम 


गसन्ती--( सं" पु- ) पला रंग, ( गु. ) पीला । 
चसाय-। क्रिः ) यंश चलना 1 
वघु-( सं. पु. ) आ्राठ, धन, एक दैवजाति । 
यसुे्र--( खं पु. ) श्रीरृष्ण का याप, शूरसेन छा ये 1 
धा, वन्धा, वसुमति-( सं. खी. ) पृथ्वी । 
वसेरा--;{ से. पु. ) रहना, दिकन।. दिकने कौ जगह । 
वहन फरना-( क्रिस ) दोना, वोम सदना! ({ खीचना 1 
ष्हना-( क्रि श्र. ) द्रवदहोकर चलना, जारी दोना, ढोना, 
हरी -( सं. पु. ) धकः शिकारी पत्ती । 
हल --( सं“ खी. ) पक तरह की गाड़ी 1 
यदाना--( सं" पु. ) यल, टीला 
वदिम॑ल-( ु- ) धर्मचिमुख, श्रधर्मौ, वागी । 
ध-( गु. ) वहत, श्रधिक, देर, श्रनेक । 
वेहुधा--( करि. चि. } बहुत वार, श्रक्सर 
वहुवाहु-( से* पु. ) रावण । 
हमूस्य-( गु" ) बहुत दाम का, महंगा, उत्तम 1 
व्रि, बहोरि, वहोरी-- श्र. ) फिर, पुनि, श्रौर । 
बहुरना - ( क्रि- श्च. ) फिरना । 
महु. त--( ग. ) परिडित, विद्धान्‌ । 
यह -( सं“ खरी. } .दुल्‌ दिन, पतो 1 
यका-( य. ) डेढ, वीर । | 
मागा--(.खं. पु. ) विनौला समेत रूई । ` ` 
युर-( खं. पु- ) फन्दा, जाल । ~ 
बागडोर (-सं- खी.) लगाम की रस्सी 1 : 


# मरादमसेकोप\ | 


वाया-( खं. पुः) ओ ! ५ 

वांचित---{ भ. पु. ) चषा हुश्रए, इच्छित1 ` ` :-, : .“ 

चाधस्वर--( खं. पु- ) -वाध_-की खाल । 1 
1र-( खं पु ) यास्ता, राह । क 

वारिका--{ खं" स्री. ) फुलवारी, वारी. वगीचा1 ^, 

वाङ्--{ सं* पु- ) घेर, दाता । + 

वादा-{खं-पु.) वृत्तकाप्करयोगदहे `, 

व्वदी-( खं" खरी. ) लड, दासी । ० 

वादु--( ख॑- स्री. ) वहती, श्रधिकार, दहार । [1 

-चाण॒, वान --( खं पु ) तीर, वाणाखुर, वानिञ्य } ~- . . 

-वणिज्य--( खं. पु. ) व्यापार, सौद्‌ागरी । क 4 

चात--( खं. स्री. ) दवा, चोली, काम, सवव ] ^ 

-वातल-( श॒-) जो वाईमेद्छे, पागल । 

वादला-( खं. पु.) सोने सूपे का तार) , 

वादि-( श्र. ) व्यर्थं 1 | 

चाधा-( खं. खरी. ) रोक, रुकाव, दुःख, पीडा । 

वानिक-( खं. ल्मी. ) वनाव, सजाच । 

वान-( खं. खी- › स्वभाव, टेव, चाल, श्रादत । 

चाना-( खं. पु. ) देग, स्वभाव, चिह 1 

यानिक-( खं. पू. ) रूप, सजावर ॥ 

यानौर--( सं. पु. ) वेत । 4 

चानैत--( खे, पु ) चाना-पदा फेरनेवाला 1 ); 

यानी({ „~“ )-( खं. पु. ) जड डालनेवाला, -योल,-सरस्वतीं । 

„ चापुरा-( य. ) वेचारा, श्रधीन, श्नाथ, वेवस । 

चांयौ-(खं- स्री- ) सांप काःचिल। , 2 

-वाम--( गु. ) वांय।, उलटा ( पु. ) कामदेव,-शिच 1 

-चाभा--{ खं; खी- ) स्री, देवी, पार्वती, इटिलीर] 


क्प ध 
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चार-८ स. खी- ) समय, श्रवसर. देर, लङ्का, केश, द्वहर । 
चारण--( स- धु- } हाथी, मनी कना । 

चारनारि-{ खं. खी. ) घेश्या। [ चंश्तां। 
वारददस--( घं" खी. ) वद मकान जिस मे चारह दरवाजे हौ, 
वारह--( खं. पु. } सश्र, शकर } 

वारी-( श॑-रधीः ) ` लद्की, पारी, चाद, -वगीचा, पे जाति । 
यादणो-( खेली. ) पदि, श्राव, पश्चिम दिक्षा, शतभिषा 
। नतत, दू 1 

चाल--( सख. पु. ) यालक, केश, { ग.) भूर्खं। 

यालला-{ सं, खी. ) लकी, स्री । 

वालक्रा-( खं. पु. ) योगौ वा संन्यासियों का चेला । 
वाल्िण्‌-(-&५ ) -( सु. ) जवान, युवा । [ प्िच्नाप्रखाली ! 
.यालोान--( घ॑. पु. ) वालको क्र वाग, क्किर्गाटन नामक 
बालथो-( खं. खी. ) पृ. 

यासर-( से. स्री" ) मदक, गन्ध, ( पु- > रहने की जगह, डेय । 
धलम--( खं" पु- ) पतिःवज्लभ, प्याय । 

घाप्तना-( घं. स्री. ) इच्छा, ( क्रि" वि. ) सगन्धित करना । 
वासुदैव-( खं. पु.) धो र्ण 1 
, बाहन--( सं“ पु. ) सवारी, घोडा, गाही । 

वाह--! से. पु. ) युजा । 
` यादिनी-( खं. खरी. ) नदी, सेना । 

पिकर--(-ग" ) भयद्धर, दइरावना, कठिनः! 

विकल, चिक्रल-( गु- ) व्याङ्कलः येचैन 1 

-विकमकल्-{ श॒. ).भयद्कर 1 
। विकाश । “ भा" पु. ) श्रकाशा, चमक, ( गु. ) पश्र) श्राचन्दित, 


.विकाश चमकत देश्या 
चिजना-{-सं- पुः) "पला १ 
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चिज्जु-( खं- खी- ) विजली । ध 
विट--( सं पु" ) वेश्च वणं, विष्ठा, मद्श्या १, ,:, =, + 
विटप--( सं- पु. ) बुक, डपल, शाखा । 4 
चित्त-( सं. पु. ) धन, गात, वृता । 
विथुरना--( क्रि ) फैलना, चगरना । ४ व 
विधना. चिधि--( सं- घु" ) विधाता, बह्मा, दैव, विधान । - ' ^. , 
चिनती, विनती-( सं. खी. > विनय, नम्रता, धार्धना । | 
चिद्भदेश-; सं. पु.) प्क पदेश जिस फो श्राज कल पेरारं 

कहते हं । ५६५ 
विपरीत, विपयत-( य. ) उलटा, विषृड । ४ 
चिचर--( स. पु. ) चेद, चिल, दरार । ॥ ४ 
चियालू चियारी-( सं. पु. ) खत का भोजन । [की पंक्षि। 
चिर्दावलि-( खं. खरी" ) बहुत यश, भशस्ति, वष्ठी नामवरीःयश 
विरमना--( करि. पु ) उहरना, देर करना, छपहोना । | ' `¦ , 
चिरवा--८ सखं- पु. ) वृत्त, पौघा। र 
चिस्ह, विर्द--( खं पु ) जुदाई, चिदोद, ` चियोग । 
चिरियां-( सं. समी. ) समय, चेला । ॥ 
विखभना--( क्रि" श्र- ) नाराज दोना, दुखमानना । ~" 
विलल्ललना-( क्ि- श्र. ) सेना, देखन 1 ५.५ 
वित्तम, बिलग--( य. ) श्रलग ! न 
चिस्लात-({ सं. खी. ) पंजी, श्रौकात ] पना 
विखूती-( सं. पु.) प्क धंकारका पौधा1' (खी. ) मूल, पजी,। 
चिसाहना--( क्रि" स ) मोल लेना । ९ 
चिसूरना-( करि. ) सेना, कलपना, ऊखना, विलखना । षिः 
चिस्वा--( सं. पु- ) कष्य, वीस घर 1 
चिहरना-( फ्रि. अ. ) वि्ार्‌ करना,-सरकरन्‌ए । “ 
विह्णलः विहल-{ यु. ) दुबला, कमजोर, खिन्न,-वेशचन्‌ । 4, ~ -. 
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यीन-( सं. पु.) कार्ण, मूल, वीया 1 

ग्रीजक--{ सं. पु.) माल को फिहरिस्त । 

ब्ीजना--( सं- पु. ) पंखा, षेना, ( क्रि. ) दया करना, लना । 
-वीमस्त-( शु.) च्िनौना, ( सं. पु" ) प्क रसभेद । - 

वीर, वीर,-{ सं. पु. ) बादर, बलवान, ( खी, ) वहन, सखी 1 
यीरहखी-( खं" स्री" ) सनी, पक वरस्ाती मखमली कौट ! 

वन (<~) ( सं" खी" ) मूर्ति । 

उुदष्टद-( खं. पु. ) बुल्ञा, मुलव्रला } 

युध॒ (सं- पु.) परिङत, चतुर, चद्धिमान, प्एक प्रह । 

वद्ध-{ खं. पु- ) यौद्धमत का स्थापन करनेवाला, जिर शाक्य 
२ सिंह, गौतम, मायादेवीखंत श्रौर श्र्फवन्धु सी कदते है । 
गुद्धि-{ सं. सखो. ) सम, विचार, क्षान} 

बुद्धीन्दिय--( सं. खी. ) श्रांख, नाक, कान, जीभ, त्वचा | 
धुभु्ा--( खं" खी. ) खनि की चाह 

चरा -( से, स्रौ" ) वदन, पष्‌ 1 

यूत्ता-( खं. घु ) चल, ओर 1 

वृर-{ खं. सखी ) भूख, चिलका । 

वरजिन--( सं पु. ) पाप। 

पृथम--\ सं. पु" ) वैल (यु. ) धेष्ठ। 

बरहन--( गु. । बडा ! 

शृदतो--( खं" खी. ) सरटा, गनी, चुनद्‌ 1 

पेगि-( करि" चि~ ) शीता से, जगद्‌, तुरत । 

वेगम ( “+ }--( सं. खी. ) रानी । 

पे-( सं..पु. ) वांस, मुरली, यांस, पक श्रधर्मीं राजा 1 
येत-( सं. पु.) यत, चु, श्राकाश । 

रध--( स. पु.) चेद्‌! . 

पेधुना--( कि. स.) चेद्ना। 
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येन्दी-( सं. खरी. ) बन्दा, रीका, श्राङ्‌ 1 । 
येना--( खं. पु. ) पंखां 1 „ :4.3 
येनी--( खं, खी.:) चोरी, लर । ८ 
वेर-( खं. पु. ) फल, ( खी. ) विलम्ब 1 
येण-( खं. पु. ) जदाद्,नाव, समय ¦ 
येरदम-( रा. ) निर्द॑यी, निधुर 1 
बेल--( सं. पु. ) चिलृफल, { खरी. ) लत्तर, लता! , ~ 
येल्ला-( सं. पु. ) सरुगी सा एक वाजा, समय 1 2 
वेला-( सं* पु. ) कटोरा, याजा विशेष । ०. 
वेहया-( ५४ )--( शु. ) वेशम, निलैज्ज ।. ५ 
यैन--( सं. पु. ) वचन । ४. 
यैनतैय--( सं, प. ) गसड्‌ 1 
यैरख--( सं. प, ) भण्ड. ध्वजा, पताका । । 
यैटसी - (एप्प) - ( सं. सी. ) विजलौ उत्पन्न कणनेवाला य॑}, 
वैजन्तीमाल-( खं. खी-) नीलम, मोती, माणिक, पुखराज, दीराकी 
माला, पक फल फे काले दने की भल्ला, रगविरटगी माला । 
बैरिष्ठर ( एवापल )-( खं. पु. ) विलायत से पास कर श्रायः 
हप वकील । \ 
चैयोमेरर ( 9०16६ }--({ सं. प. ) एक यन्त्र जिस से इवा 
श्रीर जमीन की उंचाई नापी जाती है) ध 
वेलर--( खं पु. ) श्राय लिया कावर घोडा) 


नप -4 सं. प.) श्राग। 
चेसन्दर 


योेनी ( 801४ )-( खं. पु. ) उद्धिद्‌-वनस्पति की विया ! 

योर्दिद्ध दाउस (1०50178 ००७८ }--{( सं. पु- ) बद "मकान ` 
जिस मं पद्नेयाने चिदार्थी रहतेहै। ` ` (सभा), 

वो रोप कन्टोल -(307"4 ० ८०प४०1)-( खं" ली" ) शासने 


ट # ^ ।५ 
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वाद श्राफ सेवेन्यु ( 50वप ०१ एर८भ्८ण०८ )-( खे सी- ) राज- 
कऋरसम्बन्धी सभा । 
बोघ-( सं. प. ) जान, वद्धि, समभ । 
चोधक--( सं पु“ ) घाचक, द्योतक, समभरानेवाला, वतानेवाला । 
 बोरिया-( सं. पु. ) वोरा, चटाई । 
`योिन-( सं. सी- ) नाव, जदाय्‌ । 
यौद्--( सं. पु. ) वौद्धमती, चिष्णु का पक श्रवतार, जगन्नाथजी । 
यौर-( स. खी. ) मेजर । ॥ 
बौरादा, वौया-( गु. ) दीवाना, पागल, चावला } 
व्यक्त--( गु" ) भरगट, जादिर। 
ग्यक्ि-( सं. खी ) मनुर्य । 
व्यग्र-( शु. ) स्याकुल, व्यस्त 1 
व्यत्िरेक--{ खं. पु ) श्रधिकतः, एक अलङ्कार, एक फे विना दूसरा 
। को श्रमाव। 
-प्यभिचार्--{ सं. पु. ) श्राव, पररति । 
भ्याधि--( सं. खी. ) रोग, मज । 
भ्याल-( सं* पु- ) सांप, (शु.) पगला । 
भ्याल्‌-( सं. पु. ) रातत का भोजन । 
भ्यति-( सं. पु. ) बन्दोवस्त, युक, उपाय । 
भ्यानना--( क्रि. ) काटना छंटना, वन्दि लगाना । 
ग्यौरा--( सं. पु. ) समाचार, पता, निशान, भेद । 
ग्योदार, न्यवदार-( खं. पु. ) कामः धंधा, लेनदेन, रीतमांत ! 
व्रन--{ सं. पु.) मथुरा का जिला ८ कोसक घेरे मे, वथाम, 
गोर, समभू ! 
मरण--( खं. पु; , छत, घाव । 
भय-( खं. पु. ) परमेभ्वर, चेद्‌, तत्व, तप, बाद्यण । 
मस्र्य--( शु. ) ्राद्यण का भक्त, द्य णे योग्य । 
अछभल्न-( सं. प. } अ्र्मवास्‌, बह्मा का दिया हशर भ्र । 
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ह्मारड--( घं. पु. ) जयत । 4 9 

बक्सूत्र-( खं" पु. ) वेदान्त,यजो परीत, जनेऊ, एक स्थान! ,, 

अद्यावर्त--( खं. पु. ) प्क ध्देश् जो चिह्र के नाम से मशहस्दै। 

्ीडा--( सं" खी. ) लाज, शमं 

वं फयोडं ( 310: 7० }-( सं. खी. ) स्यादः, तकता, कातता 
ततरा, जिख पुर स्कूल के छव खली से लिखते है ! - 

चेक खी ( च्यः ऽव्य )-(खं. ए. ) घ्रंक = काला, सी = सागर, 

4 कालाः सागर । ~ 

वंक होल ( 8170; ०६ )-( सं. प. ) काली कोटरी । 

ब्राष्य सुदर्त--( सं, ष. ) ऊपाकाले, भोर 1 

ाद्मी-( खं. खी" ) पक व्रूटी, चरमी । ॥ 

भ-(खं. पु. ) नक्षत्र, त्रह, राशि, श्ुक्राचाये, भरद्वाज, भ्रमर 

भंवर-( खं. पु, ) भौरा, चक्र, श्रायन्त, पानी मेँ नामी के समान 
जो गद्हादोतादहे] ष 

भकुवा--{ शु. ) उल्ल. › मुखं । \ 

भक्र--( खं पु ) भक्ति करनेवाला, सेवक, दास; भगत 1 

मक्रवत्‌र्खल--{ सं. पु. ) भक्त = दाख, वत्सल = द्या करनेवाला, 
भक्तौ पर दया करनेवाला, परमेभ्यर 1 

क्ि--( सं, सरी. ) भजन, सेवा, नवधा भक्ति, परीति । 

भच्च, भक्य-( खं. प. ) खाने के योग्य, खाना, भोजन । 

भक्तर--{ भा. प- ) मोजन, खाना 1 

भख--( खं, प. ) भत्तक । ॥ ति 

मग-( सं. पु. ) योनि, खीचिन्द, सखुभाग, देश्वय्यं, यश, लघ्मौ 
जान, चराग्य, समता। † ४ 

भगवत--{ खं. पु. ) भगवान, ष्वर ॥ १ 

भगवती--{.खं, सीः ) देवी, रष्वय्यवाली। ` ९.८ 
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मगिनी--( सं" खी.) वहिन, सहोदरा । 
मगनन-( श.) दूय हश्च, नष्ट 
भङ्ग-{ मा. पु" ) तोडना, खर्डन, - लदर, पराजय, ( खी. ) मांग 
` भक्गी-(खं- पु. ) भंग पीनेवाला, भगवाला, मेहतर, पाखाना 
साप्त करनेवाला, दुक । 
ङ्गपज--( सं. पु. ) पक्वी विशेष । 
भद्गर--( यु. ) रेढा, नाग दोनेवाला ] 
मजन-( भा. पु. ) जप, सेवा, परमेश्वर का नाम लेना । 
.सज्यमान-( म्म" पु- } सेवित, सेवा जाता इुश्रा, रटत हुश्रा 1 
भञ्न--( भा. पु. ) तोडना, फोड़ना, ( गु" ) तोडनेवाला । 
भट--( सं. पु ) चीर, योधा, बदादुर 1 
मट-( से. पु.) मरदटे ब्राह्यणो की पदयी । 
-भट्‌-( सं. खी. ) सखी |. 
.भणन--( क्रि" स. ) मनना, कना 1 
` भद्द ई--( खं सी" ) भरिदापन, चोरी, धूतंपना । 
` भणित--( सं. पु. ) फदर दुश्र, वाक्य, कवितं ! 
भरडार-{ स. पु. ) खजाना, समूह 1 † 
'मदेश - (गु. )कडोल, रा, भदा, नीरस 1 
मदा-( गु. ) निचरद्धिः उक्ल. भदू । 
भद्र--( सं*.धु- ) कल्याण, उत्तम, शिव । 
भनक्ता, मोनस्त-( सं. पु. ) रसोर्दैवर ! 
मय~ { सर" पु. ) डर, शा 1 
भयद्भूर । 
भयानक 
मयभीत 
भयातुर्‌ 
, भर-( गू, ) पू, माद, मार, वोर, प्ण जाति । 


| --( क“ पु. ) उराचना । 


| -( मै. घु- ) उर से घवख्या हश्ा, ध्रवराया श्चा । 
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मरण--{ भा- पु. ) पालन, पोपण । ‡ , ४. 

मरद्वाज-( ख पु ) चदस्पतिपुबर 1 ` “ 

भरम-( सं" पु. ) भ्रम, सन्देद, भूल, यश, नामघरी 1 

भरतात्रज-( खं. पु- ) श्रीरामचन्द्र जी । ५ 

मगगं--( खं- षु. ) महादेव जी । ॥ 

भत्ता-( सं पु. ) पति, भतार स्वामी । + 

भत्खेक--( क. पु. ) निन्द, डाटने-धमकाने वाला ! ` ! यनाया,! 

मव्हरि-( खं. पु. ) विमादित्य फा भाद जिस ते तयशतंक 
भव-( सं. पु. ) संसार, जन्मः कुशल, गिव । 

भवदीय--( गृ. ) तुम्हारा 1 

भवन-{ सं. पु. ) घर, मकान, स्यान, दोना । 

भत्रभूति-( खे. पु. ) मलत माधत्र, वीरचरित, उत्तरचरितश्रादि 

नारको के कर्ता, भोजराज के एकः परिडत, शिव कां देभ्यय्यं 1 

भवाणव-( ख. पु. ) संसारसागर ! 

भवानी-( खं. सो. ) शिचा, दुर्ग । 

भवितव्य--{ यु ) होनेवाला. होनहार 1 


भविष्य | स. पु. ) होनहार, दोनेवाला, श्रागे श्रानेवाला 
भविष्यत्‌ । 
भव्य-( गु. ) मागवान, होनहार, योग्य, शभ 1 
भा--( सं. खी. ) प्रकाश, चमक, शोभा, ( क्रि" ) भया, ( चव्य ) 
या, च्रथवा । 
भादेचार--( सं* पु ) मायप, नाता) 
मागार --( खं. पु. ) भाजक । 
भायामाग-( श्च. ) दोषा दौड 
भागिनेय--( खं. पु. ) भगिना, माजा 1 
भागी-( कः पु. ) साभी, दिस्सेदार 1 
भाग्य--( सं" षु. ). आरारन्ध; नसीव 1 


1 
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माग्यशाली-( शु" ) श्चच्छा भागवाल, खुग्नसीच । 

-माजक--( क पु" ) यांटनेवाना 1 

माजन -( सं. पु. ) वासन, वरतन, पात्र ` [जातादहै। 
आल्य-( मै. पु. } भाग देने योग्य, जिख संख्या मै भाग दिया 
माठा--( सं. पु. ) समुद्र के पानी का घटना, कजावा ! परजाषा )! 

-भागड--( सं. पु- ) यासन, चरतन । 

भानि - (सं. सखी.) पक्रार, रीति। 

भाधा--( सं. ली. ) तीर रखने का खोल, तुए. तक॑ 1 

माना-( क्रिः सः) भच्ा लगना। 

भानु-( सं" पु. ) सूर्य, सूयं की किरण । 

भाचुज-( ख. पु. } श्रभ्विनोकुमार, श्वनिश्चर, यमराज. कणं । 

भायुजा-( सं. पु.) जघना 1 

भोदपीट--( सं. खी. ) सूय्यैमुखी पथरी । 

भाभी-( सं- सरी- ) भावज, भोजाई । 

भामा-( सं, खी. ) छोधयुक्त स्री 1 

भामिनी-( सं. स्री. ) खरी, लुगाई, खिसियानी 1 

भायप-( भा. पु. ) मापन, मादचारा । 

भा्य्या--( सं. खी. ) नारो, खी ।  { भारतवर्ष, हिन्दुस्तान 1 

भार्र-( सं. पु.) भरत राजा फा घंश श्रधच। देश, भरतखण्डः 

भार्ती-( सं" खी* ) सरस्यतो, वाणी । 

भारदाज--( सं. पु. ) द्रोखषाचाय्य। 

भारक-( * * पु. ) वहार । 

भागव--( सं. पु. ) शुक, परणुराम. गज, धनुपधारी (स्री.)पाचतीः 
४ ल्मी, दुगा, दुव । 

मल-( सं. पु. ) माथ, तीर की नोक । 

माला--{ सं. पु.) वरद! 

ऋच--( सं. पु. ) अभिप्राय, मतलव, मत, दश्वा, अवस्था, स्वभाव, 
^ ~ मोल, निखं 
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भावना-( सं स्त्री. ) चिन्ता, सन्देह, युभय । 

भावक--{ क. पु. ) चिन्ताकारक, सोचनेवाला 1 

आविक--( क. पु. ) श्रभिम्राय क्नाता, चुर, परखनेवाला । 

भवित--( यु. } चिन्तित, फिकरमन्द्‌, शंकित, सवित । 

भावी (यु. ) होनहार, होनेवाला, भवितव्यता 1 1 

भादुक--( ख. ) कल्याण, नीरोग, भाग्य, महाशय, भावजान- 
नेवाला, रसिक, मर्मज्ञ । ति 

मापण--{ भा. पु. ) कदना, वोलना । - . / 

भाषा--( सं. खी. ) वोली, चानी 1 

माप्य - (सं. पु. ) सक, रिप्पणी | 

भाष्यकार--(-क. पु ) टीकाकार टीका करनेवाला 4 

माखुर--( गु. ) शोभित, चमकीला, विज्लौर॒पत्थर, कृण कौ 
श्रौपयि । 9 

भारुकर-( सं. पु.) सूर्य, श्राग, सोना, चमकता श्रा । , , 1 

भिक्ता--( खं. खी ) भौख । अ 

भिक्षक--( क. पु. ) भिखार, संगता, संन्यास] । 

भिन्दिणल-( सं. ठ.) हाथ सेरफैकने का पक इथियार, ठेलवांस 

भिन्न-( शु. ) चदा श्रलग, दुकदा 1 ^ 

भिदती-( सं. पु. ) मशक्त म पानी लनेवाला, पनभय । 

पीड--( खं. सी. ) ॐची धरना । “ 

भीत--( क. पु. ) डस दुधा । (संख † दीवार } 

मीति--( सं. खी. ) डर, भय, त्रास, र्का ' 

मीम: सं. प॒. ) युधिष्ठिर का मादे, उरावना, रस, शिच । 

मीर; क. प. ) उरनेवाला 1 

आधण--( या, ) भयानक, मयधर, उयचना { सं. पु. ) संसु दू 

त चाजप्ती, शिच! 

आीप्म-( खं. प.) पाएडवों का दष्दा, गाङ्गेय (ग. ) उरावनप 
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भूक्र-{मे. प्‌. ) ओजन किया हुश्चा, खाया हा 1 
भुक्ति-{ ख. स्री. ) भोग, पेद्वय्यं 1 
युग, भुजङ्ग--( सं. पु. ) सांप, 
गुज-( घं. पु. ) वांह, वाहु, खेत की एक सीमा 1 
भुना--( खं. खी. ) दाथ, वाह 1 
युव-{ सं. पु. } स्वगं, ्राकाश, धरती, संसार ! 
युवंग-( सं. पु. ) सष, भुजं । 
;मुवन--( सं. प. ) लोक, संसार । 
भुव्रल, भुश्ाल-{ खं. पु. ) राजा, भूपाल । 
भुस्‌-( सं. पु. ) चोकर, भूसली । 
भू-( खे. स्री. ) पृथ्यी, धरती । 
भूकम्प, भूडोलः, भचाल,-( खं. पु. ) पृथ्यी के डोलने को कतै हं + 
भुगोलल--, सं. पु. ) भूमण्डल, धरती का वेरा जिसमं धरती का 
। वरेन दो । 
भूत--(सं. पु.) पिशाच, वीता हुश्रा समय, शिव केः गण, तस्व, जीय + 
भूतति-( सं. स्पी. ) पेथच््यं, सम्पत्ति, सख, भस्म 
भू्र--( खं. पु.) पदाद्‌ 
भूपः. भूपाल , 
भूषति, भूमिपति, | --(सं. पु-) राजा, धरतीका स्ता स ॥ 


भूमि--( सं. खी. ) धरती, पृथ्वी, जगह, स्थान ! 

भमिकप--( खं. पु. ) खेत जोतना । 

भूमिशायी-( ग.) भूमि=प्रथ्यी, शायी-सोया दुश्चा वा 
सोनेवाला, भमि पर सोया इ्ा। 

भूरि--( गू. ) यहुत, अधिक, देर । वि 

भृष्ट-{ सं. प. ) पेड़, ठृक्त । - ` 

भूप्ण-{ खं. पु. } गहना, अलद्घार, जेवर ! 

` भुद्धस्{ संप ) द्राण ३ " 


२३४ „ आद्रमसकोप । ` 


च्दछयी-( सं. खी.) घर. मोक्राच्टाना। ध 
भृगूनाथ, श्टगुपति श्गकुलकेवु-( सं. ष. परशयम } ˆ 

्वङ्ग-( खं. पु.) भोरा। < 
शर्गी-- सं. स्री. ) मौरी, पाच॑तो, शिवगण | 
शति-( खं. खी. ) वेतन } 


= 


श्रत्य--( सं. पु. ) नौकर । 


भेक-( स. प.) मंङक्र 1 
मेङ्या-(सं.प.) हंडार, वृक । 


> 


भेजा-(से.पु") सिर का गृदा मग्‌ज। 


६ । 


८ 


भेव, मेद-{ सं. पु. ) ग्र वात, मर्म, प्रकार, जाति, विरोध । 
भेदन--( भा. पु. ) तोना, फोर्ना 1 । 
भेदु-( से. पु. ) भेद्‌ जाननेवाला 1 ५० ^ 


भेरी--( सं. स्री. ) तुरटी, सहनाई, नकारा । 

" भेप-( से. पु. ) रूप, सूरत, रूप वदलना । 

भेषज, भैषल्य--( से. पु. ) द्वा, श्रौपध। । 

भैरय-( खं. प.) शिव, दुर्गां कै पास रहनेवाला दैवत, भर 
रार है, जेसे--श्रसिताङ्भ, शख, चण्ड, क्रोध, उम्भः 
कुपितः, भीपण श्रौर खार ( गु ) उरावना । ` 

भो--{ श्र.) दो, सम्योधन का चिन्ह (क्रि ) दुघ्ा। । 

मोज-( खे. पु. ) राजा, जिखने संस्कृतका वदरा पचार किया थ 
ञेवनार। # 

भोक्रा--( क. पु. ) खानेवाला 1 ॥ 

मोनिक--( श. ) सांसारिक, पिशाचादि सम्बन्धी 1 

मौमवार--( सं. पु. ) भोम = मङ्गल, वार = दिन, मङ्गलवार । 

मरे { श्रः) धोखे; स्वेरे } ~" 

भ्रमण-( खं. प.) खरस्पारा, पय्यटन) 

खमर-(सं.पु, ) भौरा। ५ 


$< ¬ याईमरकोष 1 २३५ 


` प्रष्-( मै. पु. ) गिरा श्रा, पतिन, शवधर्मी । 
प्राजना--{ श्र, क्रि. ) शोमना । 

भ्राता, प्राव्‌-( सं. पु. ' माद! 

प्रन्त-( क. पु. ) मूला हुश्चा, रमम पडा दुश्रा। 
परान्ति-( सं- सखी. ) भ्रम, भूल, चूक, श्रशुदि 1 
भ्र-(सं.पु.) भाद, 


प्र.ण--( खं. पु.) गभ, दमल । { फोर्ना। 

भङ्ग--( सं, पु ) मौँ टेदरा करना, कटा, भौं चद़ाना, तोदना, 
किः म्‌ 

म--{ सं. पु.) ब्रह्मा, शिव, चन्द्रे, विष्णु, यम, समय, विष 1 


५ 


मकर-( सं. पु. ) मगर. घ्रहियाल, एकरारि, नखरा । 
मक्रस्केतु 
त | (सं. प.) कामदेव । 


 मकरघ्यज 
मकर्यृ्त  ॥ -(सं. प.) जो वृत्त चिपुचत्‌ इष्त से २३३ श्र॑ण 
मकस्मान्नि' ( दकिलन कीं शरोर सखीचा गया है । 
-मकरन्द--( सं. पु. ) पलो फा रस, पराग, ज्योतिष का श्रन्थ जिस 
„ से पश्चाङ्ध बनाया जाताहै। 
मकु श्रव्य. ) वलूकि, वख्क । > 
मुकट--( खं. पु. ) किरीट, ताज 1 
गृर--( खे. प ) दपण । 
श्रुकुल--( सं" सी- ) फूल की फली, को पल । 
मकरुत-. गु. ) मचल फे डल का । 
मल--( सं. पु.) यत। 
मश्खन्‌-{ खं. पु. ) माखन, बन्‌, नवनीत ! 
मग-(सं. पु. ) रास्ता, डगर, याट । 
मगधर--( सं. प. ) सवे विहार का दक्तिणी भाग, मगह । 


२३६ भ्राडमरीकोष!; ., ` ~", 


मगन, मद्य-( ग. ) खुश, पसन्न, दवा इुश्रा;. श्रानन्दिति। - 
मगर--( सं. पु. ) घरियाल, मगर, मच्छ । ५ । 

मगरा-( श.) धम॑रडी । ५; 
मघवा-( खं. पु. ) इन्र ! [ पायनं 
संगलासुखी--( सं. खी. ) न्याह शादि श्च्छे कामों भं गानेवाली, 
मद्गल-( सं. पु. ) कुशल, कटयाण, मङ्गलवार, ( गु.) `शुम, 


श्रानन्द । 

मचलाद-( भा. खं. खी, ) दिखाई, इट, दरिश्राना, श्रोकाई,', 
मतली । 

मजहव-( सं. पु. ) धमे, पथ, मत । [ जिलाधीश ।' 


भजिस्ट्‌ 2 ( 11281517216 )--( सं पु.) डिलि का मालिकः 

मज्जन--( सं“ पु. ) स्नान, इवना। । 

मञ्जा-( खं. सरी. ) दड़ी के भीतर का मृदा, चर्वी! . 

मजीठ-( सेः पु. ) एक लाल चीज जो रंगने के कामम श्राती ६। 
भला--( यु* ) विचला } | 

मफार-( सं. पु.) वीच, मध्य । 

मञ्च-( खं. पु. ) मचान, पलंग, खार, खरिया । 

मज्ा-( खं. पु.) वर्प का प्रथम पानी जिस से मदी मर 

जातीहै ॥ 

मञ्ास-( सं. पु. ) माजर, विलाव, विन्ञा, विलार । - ` , 

मसरी-( खं. खी. ) कोंपल, कली, मोजर, श्रंखुश्च( । 

मस्रीर-( खे. पु. ) मंजीसा, कसी, चु पुर, पव का गहना, पारोय ! 

मस्‌, मस्त ल-( ग. ) छन्दर, कोमल, मनोहर, मधुर । 
अ. पा--(खं. खी- ) सन्दुक, पिटासी । 

` मरका-( खं. पु. ) यङ घडा, गगरा । 

मट-( खं" पु. ) सखाधु-स्थान, उाङ्करवाद्ी 1 

.मदी-( सं. खी. ) कुटी, भोपदी 1 


प्राहइमसैकोप । २३७ 
रणि-( सं. पु. ) रत्र, हीरा, पन्ना, सपं से उत्पन्न जवाहिर, 
` बेशकीमती पस्थर | कोड कोई मणि शब्दको भापामे 
स्रीलिंग मानते इ । 
एडन---( मा. पु. ) गहना, शोमा, श्रलद्कार, भूषण, निरूपण । 
रिडित-( गु. ) शोभित 1 
रडप्र-( सं" प. ) मडवा। 
।एडल--( से. प॒. ) गोल, चक्र, नाद वा सूयं का वेरा, देश, पृथ्वी 
एडलो-( से. सौ. ) समाज, गिरोह, समा 1 
एरी-( सं* खी. ) याजार । 
एद्क-( सं. पु. ) मेदक । 
मतद्न-( सं. पु.) हाथी, मेध, पक ऋषि का नाम | 
`मन-( सं, पु. ) सलाद, सम्मति.^धरम ( क्रिः ) नही, न । 
मति-( सं. खी. } बुद्धि, भम, इच्छा, राय 1 
-मतिमन्द्‌--( गु. ) गंवार, मूख 1 
मतिमान-( गु. ) बुद्धिमान्‌ । 
मतीर-( सं, पु. ) तरब्रूजा, लालमी, दिन्दुबाना, कलीदा । 
मत्त-( ग्‌. ) मतवाला, पागल । 
महसर--(स. पु. )-डाद, ईप, जलन, दसद । 
,मत्स्य-( सं. पु. ) मलो, विष्णु का पटला अवतार 1 
मह्स्यगन्धा-( सं, पु. ) मच्छोदरी, व्यास कौ माता । 
भयन्‌-{ घं. पु. ) मथना, चिलोना, महना 1 
मव्-( सं. पु. } श्रानन्द, हाथी कौ क्रनपद्धियां वा गालो से 
षुश्रा हुश्च पानी, सराव, घमरृड, नशा, चीय्यं, कस्तूरी । 
मद्न-{ खं. पु. ) कामदे । 
मदिरा, मयय--( सं. पु. ) शराच । 
मचग्राला-( खं. खी- ) भद्रौ, शरवखाना, कलघसिया । 
+. ८ 1. -+ ५५ ण छ ५ 


ष 


देत प्राहमरीक्तोप। . , ८ 
मघु--( सं. पु.) मध, शहद, फूल का रस, शराव, महुश्रा, चेत. - 
मास; वसन्त छतु ( गु.) मोखा 

मधुप, मधुकर-( सं. पु.) ओं, मधकरी (स. खी.) मोस, रोच) 

मधुकोष--( सं. पु. ) मधुमक्खी का छता । 

मधुपकं-( से. पु. ) दही, घी श्रौर शद मिली हुई वस्तु । 

मपुपुत-( सं. खी. ) मथुरा, मधुवन--( पु. ) घनविशेष । 

मधमास-( खं. पु.) चेतका महीना 

मध॒र-( ग॒. ) मीरा, प्यारा, खुन्दर । 

मधुखुदन--( सं. पु. ) चिप्णु भगवान, मधुनामक दैत के भाशक | 

मधक-( खं" प. } मदु वृक्ते, 

मधूप--(पु.) शड्हर । 

मध्यरेला--( सं. सखी. ) वद घृत्तहै जो धरुवा पर होते हषः पृथ्वी फ 
शरस पास'खीचे गये हे । | 

मध्य--(सं.पु. ) वीच, मे, भीतर! 

मध्यमा-( से. खी ) चीच की गुली । ` (1 

मध्यस्थ--( कः पु. ) साली, विचचैया, सरदार । ४ 

मध्याह--( सं, पु. ) दोपहर, दिन का वीच । .. (र 

मन--( सं. प. ) चित्त, दिल, श्रन्तःकरण । 

मनन--( सं. प. ) चिन्तन । ५ 

मनभावन--८ गु" ) मनोहर, सुहावन । ध 

मनभावता, मनमाना--( गु. ) मनचाद्‌ा+ जो मन फो खुचै । 

मन्‌मथ-( से. पु.) कामदेव. वंगाल मे परसिद्ध एक देवी 1 

भनसिज--( खं. पु. ) कामदेव, मन से जो पदा दो। 

मनिहार--( से" पु" ) चूड वेचनेवाला 1 

भनीषा-( सं स्री" ) वुद्धि, छकङ्घ ! 

मनीपी-{ यु. ) पंडित, श्रङ्तमन्द्‌ । 

मन॒--{से.पु.) व्रस्ा का चे, मसुष्यो का पुरपा)} त 

मन॒ज, मनुप्य--( सं. पु. ) जो मन॒ से जन्मा हो, मतुष्यः श्रादमी 1: 


‡ .। 
रि 








| ्रादमरकोषप। २३६ 
नुजाद-{ खं. पु. > रात्तस, मनुज = मनुष्य, यद्‌ = खानेवाला, 
मनुष्य फो खामेवाला । 

मनुदहार--( खी. ) श्रादर+मनाचन, मान मीठा बोलना } 
मनोनीत--( शु. ) चुनाद्ुश्रा 1 
मनोभव, मनोज--( खं- प- } फामदेव । 
मनोज--( गु- ) खुन्दर, खुडौल । 
मनोर्थ-( सं. पु, ) मनकामना, मन में जो चाहते हा । 
मनोहर, मनोरम-( ग॒, ) सुन्दर! 

भन्त्यः -(र्म. प, ) माननीय, चिन्तनीय, राय, सलाह । 
मन्यर-- ( गु. ) धीमाचलनेवाला, सुरत, कादिल 1 
मन्त्र -.( सं. पु, ) सम्मति, सलाह, चिपी वात, जादू । 
मन््ी-( सं पु, ) प्रधान, उपदेशक. सलाहकार, वज्ञीर 1 
भन्व्‌-( गु. ) सुरत, धीमा, नीच, कम । 
मन्दमन्द-( करि. वि. ) धीरे धीरे । 
भन्दाकिनी-( सं. खी. ) स्व्गग॑गा, चिनकूट की एक नदी 1 
मन्दर--( सं, पु, ) पकः पवंत, स्वगं, भारी, मोरा । 
मन्दार--( सं. पु.) स्वर्गं कापेड। 
मन्मथारी, मन्मथारि-( खं, पु. ) शिव, काम का बेरी । 
मम-( सव॑. ) मेरा1 
ममना--( सं. सखी. ) मोद, माया, प्रम, घमणएड, श्रपनापन । 
मय--( सं. पु ) पक राक्षस का नाम, रूप, मिला हुश्रा । 
मयह्न--( सं. पु. ) चांद्‌, चन्द्रमा । 
मयतनया--( सं. सरी, ) मन्दोद्री । 
मयन--( सं. पु. ) मदनः, कामदेवः 
मधूर--( सं, पु. ) मोर, प्क पती फा नाम । 
मचध-{ सं. प. ) स्लिस्ण 1 
मरफत--(घं- पु.) दरा मणि। 
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मरघय-( सं. प.) मसान क्व 
सर्ण-( भा. पु. ) मरना, मौत, नाश । ` १ 
मराल-( खं. पु. ) हंस, मेघ, साफ, स्वच्छ । `. 
मरीच--( खं, पु, ) ब्रह्मपुत्र । ( खी. ) किरण । 
मस्--( खं. पु, ) निजंलदेश, मख्ख्यल, मारवाड, रेता 1 
ससत, मस्तव्‌-( खे. पु, ) हवा, पवन देवता} 
अरुधर-( सं, खी. ) मास्वाड़ कौ भूमि । 
मरभूमि-( सं खी" ) रेनीली ज्ञमीन, रेगिस्तान । 
मकट--( सं" पु. ) बानर 
मद्‌न-(मा पु. ) मलना, रगडना, नाश करना! .[ स्थान। 
मम्म--( सं. प. ) भेद, दिपी वात, मतलव, श्रंग फाश्रति सुकुमार 
सम्म॑क-( फः पु. ) भेद जाननेवाला. बुद्धिमान । " 
मर्यादा--( सं. खी ) तिष्ठा, मलन. पत, सीमा । , ५ 
मलमस-(सं- पु.) लौदःश्राधारमांसि। , [रोतादै। 
मलय-( खं पु. ) दक्षिण मै एक पार जिम पर ध्रौखएड चन्दन 
मलयज-( खं. पु. ) चन्दन । 
मलान-( ग. ) मलिन, खिन्न, उदास, जेसे-"“ मन जनि कृरसिं 
मलान, । । ति 
मलिन्द््‌-( खं" पु. ) भौसा। 
मन्ञ--( सं. प॒- ) पलवान । 
मक्षिका-( खं- खी. ) एक एल करा नामे, चमेली । 
मलेरिया ( 12192 )--( सं. पु- ) बुरी हवा जिसे छ्षगने षषे 
ञ्वरद्यो जानाहै, उस ज्वरको भी मलेरिया कते ह । 
मशक--{ सं- पु. ) मच्चुर, मख चिलार, (खी) ` चमडे का धता 
जिस में भिशृती पानी भरतादै) ` : - - 
मंखदसी--( सं. खी. ) मच्छर खे वचने के लिये पलंग पर तानने 
का कपट, मखहरी । ६ ॥ 








॥ 
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म्ट--{ सं. भा. ) चुप, मोन 1 [ जगह । 
मरसान--( से पु. ) शूमशान, मरघट, सुदं जलनि चा गर्ने कौ 
प्रसी--( सं" खी. › स्याद, रोशनाई 1 

मसोस्तन.-( त्रि" ) कद्नः, पठना, मरेन । 

मस्तक--( खं. पु“ ) श्थिर, सिर, साथा 1 

मस्तिष्क-( सं. पु. ) दिमाग, मेध( । 

महत्‌-( ग. ) वद़्ा। 

महत्व-( भा. पु- ) चद्धप्पन, वरं । 

महराई-( खं. खी. ) गोपो या कारो का राजा, मेर । 

महा, महान-( ग॒ ) वडा, उम, श्रेष्ट । 


महाजन--( खे" पु ) धेट मदप्य, ऋ देने वाला, साहुकार । 
महदेश--{ सं, पु ) वद्धा राज्य, जमीन का वह चदा भाग जिसे 
मे करप्कर राज्य द श्नौर कर्क जाति केः लोग रहते दौ । 

महाद्रीप--( से. पु. ) वद्ाद्रीप, जमीन का वह वा भग्नो 
वहत दूर तक लगातार फेल गया हो श्रौर जिसमे क 
सूबे श्नौर शदर हां 1 

महानस्त-- ( खं. पु. ) रसोदेधर, भानस । 

मावुभाव--( ओ. ) प्रतापी । 

मदहाद्व--{ खं पु. ) शिव, महेश, कामारि) ~ 

महापुख्प--{ सं-पु. ) यद्ध श्रादमी, सज्जन, मारमा । 

मदामञु-( स पु. ) परमेश्वर, शिव, मदाराज, पविध्र मनुप्य । 

महा्रलय--'( सं" पु. ) खृष्टि का नात, कट्पात । ६ 

महाप्रसाद्‌--( खं" पु- ) देवता का मोग चा मेचेद्य, जगन्नाथ जी 
का प्रसाद्‌ । 

मदामास्त--( सं ~ पु. } भस्तवेशी राजो कौरवा श्रौर पांडव की 
लशा जो कएख््ेत मे इई थी, उस फी कथा जिसमे 
क्लिखीं है उत्ते ग्रन्थ का नाम भी महाभारतं है । 


न्म ˆ प्रादमसोकोष। ८. 


महामणि-( खं. पु. ) जरम । ज - 7, ~ 
महामायौ ( खं- खी- ) मरक, ववा, हैजा 1, ` ० 
महाराज--( सं-पु. ) वा राजा । = 
महाराजाधिराज-( सं.पु- ) राजघ्नं के सजा, शादनशाह । 
महाशय--(गु.) सज्जन, महात्मा, उदार, जिस काश्राशयवडारो। 
महि, मद्य-( सं. सी. ) प्रथ्वी, जमीन, धरती । - `" 
मदिदेच, मदिखर्‌-( खं. पु-) ब्येण ¦ च 1 
मिप, महिपाल, मदहिपति-(ख- पु. ) राजा 1 ^ 
महिमा-( खं" खी" } शंसा, चडादई, मात्मा । 
मदिला-( सं. खरी- ) खी, श्रौरत । \ 
मदहिप-( सं. पु.) भसा। 4 
मदिपी--( खं. खी. ) मसी, पटरानी । ^ 
मही-( खं. खी ) चा, महा पृथ्वी" 10 
महीरुद-( खं- पु. ) ब्त, पेड, यनस्पति.1 ती 
मदीघर--( सं. पु. ) पहार, भूमि का धर्तेवाला 1 ^ 
महेश्--( खं. पु. ) महादेव, शिव, महा = षडा, दश-देव समयं । 
मः, मई (ख. स्री. ) मता, महतारी, दमी, शोम(1 ' ;' 
माद्नरः ( 17० )-( शु.) छोटा, नावाल्लिग । = " 
माल--( खं- पु.) कोध 1 ~, 
मांग--{ खं. खरी. )लिलार, खियां जहां लिलार मे सिन्दूर करती 
मंगादद् 1 
माजा--( खं. पु. ) मचललियो का पक सो, व फे नवीन जलका 
फेन । 
मफी-( खं. पु. ) नाचिकर, मल्लाद । [ वाला, मांस्रखोर । 
मांसादारी-( सं. पु- ) मांसमयादासी = मांसाक्यो, मांस खाने 
माखना--( क्रिः ) फोध करना, कोप करना 1 -. - [ करते ह । 
भए्गध--( खं. पु ) भार वा फड्खेत जो राजादि का ` यश चखान 
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मिद्ध -( सं. पु.) दाथी, चएडाल, एक रपि । 
मात, माता, मादे, मातु-(खं. खी.) मा, महतारी । 
मातामह-( सं. पु) माका चाप, नाना॥ 
मातुल-( से- पु. ) माता का भाई, ममा (° 
, मार्क-( शु" ) माता फा ( सं. पु. ) नानिदाल ! 
` मावृदीन - (गु. ) चिना माता का, टश्रर 1 
मघ्र-( क्रि" चि. ) भर, केवल, थोष्ा, कछु, उतनाही 1 
माता--( खं. खी ) नाप, परिमाण, श्रन्दाल. स्वरो का दखणा रूप 1 
मादक -( क. पु. ) नकली वस्तु । 

धव-( सं. पु. ) श्ररष्ण, सशाख, वसंत ऋतु । 
माधुरी-( मा. श्यी- ) मिखास, सन्दरता 1 
, माधुय्य-( मा पु.) मोडापन। [ (-) चसावर। 
मान्‌--( खं. पु. } भाप, नाप, श्रन्द्‌ाज. श्राद्र, नम, पंत, धमणड, 
मानव -( खं* पु" ) मनुष्य, वालक, मयु के वेदे पोते, श्रव्मी । 
मानसतिक--( गु. ) मन का, मन से वैद्‌ा | 
मानिक--{ सं. पु. ) लाल, पव॑ त से उत्पन्न सैशकौमती पच्थर । 
मानिनी -( खं" छी.) घमरड करनेवाली सी ! 
मानी--( सं" पु ) धमरडी । 
मन्य-( सं. पु" ) मानने योग्य, पूजने योग्य } 
मनप्र-( सर" पु.) मनुष्य, घ्रादमी 1 
मानस--{ सं पु. ) मन, मनसा, मानखसेवरः ! . = [कदा जाय । 
मानसाष्क-( खु. ) जो श्रद्‌ मन से कहा जाय, श्रोत्‌ जो मौखिक 
माप --( सं. पु. ) नाप, परिमाख॒। 
मपक-{ क. पु. ) चमाना, श्रमीन, नापनेचाला । गिम) 


माया--( खं खी. ) ईश्वर कौ शद्धि, खुल, घन, रपः, सोह दया, ~ 


मार (सं, पु. ) कामदेव, ( चि") मारना 1 
मासत्मक--( शु" ) धातक 1 


0 क 0 १ 
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माकरुडेय--{ सं. पु. ) प्क ऋषिका नाम। 

माख्त--( घं“ यु ) हवा, पवन । 

मारुतसुत--( सं- पु. ) दरुमान, वायु का लङ्का । . 

मारू-( सं“ पु. ) युद्धःका वाजा, मारवाड ॐ निवासी ।: ,‹ ` 

मागं-( खं- पु. ) रास्ता। ४४ 
मागशिर, माग॑ीप॑--( से. पु. ) श्रगदन 1 

माजेन--( भा- पु. ) शुद्ध करन, सन्ध्या पूजा श्रादि करने क़ पले ¦ 

शुद्धता के लिये शरीर शादि पर पानी दीद्ना। , 

मा्जीर--{ ख- पु. ) चिलाव, विलार । 

मा्तएड--( सं पु. ) सूर्य, शकर । 

माल्लती-( खं खी. ) नाम फूल । 

मालभूमि--( सं. खी" ) ऊ'चा, चौर, मैदान, ऊ ची ज्ञमीन} 

माल्व--( खं पु. ) मालवा देश। 4 

मला--( खं. खी. ) फलो का दार, पांती, पंक्तिः धरेणो। ~^.“ 

मासव--( सं" स्री- ) अमावस, छृम्णयत्त की १५ वीं तिथि । 

माप--( सं. प, ) कोप, खीस, ईर्पा, उर्द्‌. | लिय कौ ऋतु । 

मासिक--( खं" खी. ) महीने का, जो मीने मे मिले, मुशादस, . 

मादासम्य--( श. ) वड़ा, प्रणंसा, महिमा । ६ 

मादिस-{( गु ) परसिद्ध, श्रागादी, जानकासी । 

मित-( म॑. पु.) नापा हरा, परिमित। 

मितपरद्-( क प. ) श्न्द्षज से थोड़ा देनेवाले । 

सिब--( खे. पु. ) दोस्त, हित, प्यारा, सुख) 

मिथिला--{ सं- खी. ) जनकपुर, तिरत 1 =, ~; 

मियिक्ेश्व-( खं. ए. ) जनक्र, भियिला के राजा) 

मिथुन-। सं. प. ) जोडा, प्क राशिकानाम। € 

मिनट ( 10प४\८ )-( खं. पु. ) प्क घटेः का साठवां श्रं । . “` 

मिभधरण-( भा. धु. }' मेल, मिला श्रा, चुडा हुश्च ! ८ 

मिधित-( ख ) मिला इश्या । † 
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. मिय, मिस--( खं- पु- ) चल, कपटः, चदान, हीला, चनावर 1 
मिदिर-( सं. पु- ) सूय 1 ‰ 
मीच-( सं. खी. ) मौत, ल्यु । 
मीत-{ खं. प. ) मिव, सखा, खुद, दोस्त । 
मीणा, मीना--( खं- प. ) जंगली श्राद्मि्यो की पक जातिजो 
| चोर डाक होते है, प्क कारीगरी का नाम। 
मीन-{ सं. स्री. ) मचल, एक राशि । 
मीनकेतु-( सं. प.) कामद्रेव 1 
-मीनार-( सं- प. ) लाट, धौरदसा । 
मीमांसा--( सं" खरी. ) सिद्धान्त, विचार, प्क शाख का नाम} 
मिरियास-( सं. खी. ) जमीन्दासी, मश, वपौती ! 
मिक्ष-( सं. पु ) वहाना } 
मं्मोरेना-( म~ ) किसी काम फरने से हटजाना, फिरजाना । 
सुकरा -{ क्रि" ) न करना, इनकार करना, नरना 1 
मुकरी-( सं. खी. ) व॒भरौश्मल. एक छन्द जिस मै चार चरण होते 
हं, उसमे फटनेवाली सखी श्रपने भियतम फो वात 
कदती है पर धून पर नकार क दुसरी चीज वता देती 
है! ससे - वाचिन चित्त चह दिखि डोले, चातक जौँ 
` ` पुनि पिय पिय योल य्रलय होय श्रा नहि गेद, कयौ 
सखि सर्जन ना सखि मेह ॥ 
मुर -( सं. प॒. ) ताज, राजा की रोपी । 
सुन्द -( सं- पु. ) सुक्षिद्‌ाता, विष्णु, संगवान । 
मुद्र -( सं. प. ) दवस, मोली, कुम्दार का उर्डा, चोर । 
सकुल-( खं. प. ) कली 1 
मुलित-( या. ) कोदिश्राया, कलीदार ! 
सुक्र -(म-प-) छख ह््रा। 
मक्रफरठ--( गु ) खुलेमंह । 
ग्न--{ खं. प ) मोती, (य. ) वहुत। 
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मुक्ावलि, मुका वली- (सं" खी") मोतियो फो माला, मोतिर्यो का 
{ समूद ] ` ` 
मुक्षि- (सं. खी.) संसार के इख से चुटजानः, उद्धार, निस्तार, मोच 


सूख-( सं" पु. ) भूमिका, सय का श्राशय, सारांश, सुह । ` - ` -, 

मखर-( शु. ) चहुत वोलनेवाला, ( सं. य. ) सखिया, शब्द करने 
वाला, काकः, पधान, शंख । 

मखोपाध्याय-( सं. पु, ) मकर्जी, ध्रधान, प्क पदयी । ` ` 

मुख्य--( गु. ) प्रधान, सखिया। ट 

मुग्ध--( गु. ) मूख, मङ्कवा, करठवन्द्‌, सुन्दर, कम उश्र, मोहित ? ` 

मुकटाल-( सं. पु.) मोती 1 4 

मचकुन्द-( खे. पु. ) एक राजा का नाम, एक फूल । 

सुजया-( सं. पु, ) प्रणाम, दरुडवत । 

सुखमेड--( मु. ) साम्दना होना, मिल जाना] 

मुद-८ भा. पु. ) प्रसन्नता, ्रानन्द, खुशी, सुख । 

मुदिर-( सं. पू. ) मेघ, चाद, कामी । + * 

मदित-( फ. पु. ) श्रानन्दितिः प्रसन्न, खुश 1 [करतेथे। . 

म॒द्धर, भद्धल--( सं. प- ) मोगरा, पक छषिजो मगेरमे निवास . 

मुद्धणयन्व-( सं- प. ) छापने कौ कल । 

म॒द्रा--( खं. स्री. ) रुपया, श्रशफी रादि, छापा; मोहर प्रगृरीः 
योभियो के कान का छर्डल, सन्ध्या, परजाम श्रंगलियो , 
चो श्रापस मे मिलाना। 

स॒द्धिका--( स" सी. ) श्ंयूडी, सेंदरी । { श्रनखिला । 

द्वित--( मेषु. ) छापा इश्रा, मोहर लगा हा, सद्‌ा इुश्राः 

भुधा-( क्रि- विः) व्यथं, निरर्थक, ढा । 

मुनीन्द्‌, सुनीन्द्र, खुनीश-( खं" पु" ) सुनिचर, ऋपिराज । 

मु॒न्षु-\ कः पु ) युक्ति चाहनेवाला } ` 

प-( खं. पु. ) जो दमी मरने पर है । 


धः 
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मुरली-( खं- स्री- ) वांसुरी, वंशी 1 
पुससि-( खं. पु ) भी रृष्ण, सुर नाम दैत्य का वैरी 1 
मुर्डा-नरखट, दीखा । ` 
भ्रुलासिम-- सं. पु.) नौकर, कर्मचारी 1 
, एषि -( सं- खी. ) सुधी, मूढी । 
षष्टिक, }- (ल. षु.) 1} 
मुचि | (सं-खी. ) 
मुस्चङ्क ( ख. पु. ) पक पकार का चाजा । 
मुष्क-( सं० पु. ) घूपण, श्रणडकोषप, फोता, चोर, समूद, कस्तूरी । 
स्थल, मोटा । 
सुसादिव-( खं, पु. ) सखमासद, साथी, दोस्त । 
मुहाना-( सं. पु. ) पानी के उस तद्ध श्रौर छोटे रिस्छे का नाम 
“ हैजोपानीकेदो वज हिस्सो को भिलाताहि। 
य॒दास्रा-( खं. पु. ) फुनसौ 1 
य॒दृत्त--( खं. पु.) दो धङी का समय, शायत। 
.मूक--( श. ) गगा, मौन, दैत्य, दीन, मोत, चुप । 
- भूकना--( फ्रि. सं. ) दोर्ना 1 
मुद-( शु. ) मूर्ख, श्रनपटृ, गंवार । 
मूर, मूरि-( सं. पु. ) जङ्‌, जदी, बृटी । 
मूख-( गु. ) श्रलानी, चिनपट्ा, येवकरुए 1 
मूलां -( खं- खो. ) भंव, श्रचेत दोना, वेदोशी । 
मूतिं-- (खं. खीः ) सूरत, भरतिमा । 
मूतिमन--{ शु.) देहधारी, शरीर्वाला । 
मद्धन्य-( गु. ) सिर सम्बन्धो, शिर कः धघान। 
मूद्धौ-( घं. सखी. ) शिर, मस्तक, माथा, ऊपरी दात श्रौर ताले 
बीच मुद्ध से चोला जने चालला 1 


भूसा, सुका 1 
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मूल--( खं. पु. ) जड, कन्द्‌, ्रसल, पूजी, १६ वां न्षद्न । -. 

मूलक--(ख-पु, ) सुरद, मूली । ः' 

मलाधार-( खपु" ) जड़ का च्रवलस्ब, श्रपानवायु की स्थिति 

का चक्र । , ५ 

मुस्य--{ सं" पु. ) द्म, भाव, मोल, षटीमत ! 

ग--(सं- पु. ) पशम, हरिणि, हाथी, खोजना । 

सरगत्प्णा-( सं" खी. ) डा जल । ॥ 

खगनयनी--( यु.) सुन्दर्खी, खगाकेनेत्र सा जिस फा नेते, 

सगराज, शगपति--( घं- पु. ) सिंह, शेर । 

श्गमद-(सं. पु. ) कस्तूरी ! क 

श्गया-( सं" सी. ) श्रखिर, शिकार । 

श्गाद्भ-( खं. पु" ) मयंक, चन्द्रमा । 

श्ुगी-( सं. खी.) दरिणी । 

श्रणाल-( से" पु. ) कमल की जड, कमलनात्त । . 

श्रत~-( मं* पु. ) मरा दृश्या, मरा 1 

" अत्युजय--( सं. पु. ) शिव, मौत को दानेवाला । 

मेत्यु-( सं. खी. ) मोत, मरना ] ५ 

श्त्तिका--( खं, स्री. ) मिद्धी, मद्री । 

श्वदङ्ग--( से. खी- ) टोलक, पखावज । (४ 

त | (ख. ) कोमल, नघ्न । 

शरपा--( श.) भ्ठ, वेफायद्‌ह्‌ 1 

मेदा-( खं. पु.) भेद । 

मेकलशुता -( सं- खी. ) मेकल पाडू की लकी, नमेद्‌ । 

( सं-खी- ) फील। 

मेखला-( खं. खी. ) ्षद्रधरिटिका,: करधनीः जनेऊ, ` तलवीर ङा 
परतल।, पदा का उत्तरया या ढल । 

मेघाच्छृन्न--( गु. ) चादल्तं खे ठका,-घखा खे चिरा इश्च 1 


५॥ 
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मेघनाद -( सं. पु. ) राण का पुव्र, इन्द्रजित । 
मेचकतद्द-( भा- खी" ) कालापन । 
मेजैटा ( कवल )--( स. पु. ) एीका लान रंग चा फल । 
मेडफ--( सं. पु. ) कंग 
मेडल-( खं" पु. ) पदक, तमगा । 
मडिकल { ‰{०0;०21 )-- सं. पु. ) कैद श्रौपधि सम्बन्धी । 
रनियन ({ एताव --( सं. पु" ) भूमध्यः पृथ्वी क 
मरीच क! स्थल 
दिनी -( सं. खी. ) धरती, पथ्यो, जमीन, मधुश्रौर केटभ की 
मञ्जासे भूमि भर गद तवसे इस कानाम मेदिनी पटा । 
मेदुर--{ ख. ) थना, निचिर्‌ । 
मेध--( सं- पु. } यत, यलिद्‌ान, मख । 
मध्रा--(सं. ली. ) धारण करनेचाली वुद्धि, श्रवेमव, सममत्रूमः । 
म्रेधाची-( सें. पु. ) बुद्धिमान । 
भम्बर ( 1९786 )--( सं पु- ) सभासद । 
मेय--( सं. पु.) एक पर्वत, भूच, वेन्द्र 
-मस्द्ररइ--( खं. पु. ) रीट्‌ । 
मेप-( सं. पु ) मेद, भेडा, पहिली राशि 1 
भका-(सं"पु.)माका घर्‌, नेदर, पीदर। 
अगदः 212476६ })--( से. पुः ) चुम्दक पल्थर, मेकनातिस } 
मगटेनिक् { +{8८761;८ --{ गु. ) चस्यकः का । 
सजिष्ट्‌ट ( शण्ऽ्य८ ) { से-पु- ) जिलाध्रीश्, मजिष्ठर 1! 
मत्री-( खं. सखी-) मिवता, मिति, दोस्ती, प्यार । 
मेथिली-( सं. पु. ) जानकी, सीना । 
अथुन--( से. घी. ) ली पुरुप का मिलपप, रति, प्रसद्व, सद्ध॑म 1 
मन-{ ख. पु") कामदेव, मदन । 
मनाक-(खं. पु. ) हिमालय पदाइ्‌ कायेट, जो इन्द्रकेभय से 
समुद्रमंदिपा धा। 
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मोक्ष-( सं. पु. ) युक्ति, ुटकारा. संसारके दुःख या पाप से. 

मोखा-( सं- धरु. ) रोखा 1 [चट जाना] ' 

मोध--( श, ) पेफायदह, व्यथं | . ॥ 

मोचन -( भा पु. ) खकार, छुडनेवाला, लुडाना । 

मोचती--( करि- ) खोडती, गिरती, बदातीं । 

मोद्‌-( खं. पु. ) श्रानन्द्‌ । 

मोदक - (फ. पु, ) छानन्द्‌ देनेवाला, एक भकार का लद, 

मोलम्मा--( ग॒. ) कलै, कलावत्त. 1 ~. 

मोद--{ खं. प. ) मूर, वेदोशी, माया, दुलार, चो । =", 

मोहन-( सं पु" ) श्रीरृप्ण, लुभानेवाला \ ` ० 

मोहमय--{ ग~ ) भूटा, स्नेह से भर दुश्रा 1 

मौज ( ६:* )-( स. पु. ) लर, दलोरा । 

मौन--( सं पु. ) छुप, ष्पी । , 

मौनसून-( 0015007 )--( सं- पु. ) मौसिमी हवा, कलुवा 
यह दवा जो श्रप्रेल से श्रक्टुवर तक चैच्छल्य कोण से 
फिर ्रक्युयर से रप्रेलल तक दस के चिरुद्ध चलतो है । 

मोर-(खं. प.) सेहरा जो दुलदे भ्या्-के समय शिर पर 

पदनते हैँ । 

मोरय्य-( ग. ) मुरा का, सुर से पैदा श्रा (चन््रगु्) 1 - 

मोर्वौ--( सं. सी- ) लिदत्ता, धनुष कौ डोरी । , 

मोलि--( सं. खी. ) मस्तक, शिर, मुकुट, शिखर, चौय । - ` 

„ ्यूनिसिपल्त (वप्रय )-(गु-) ज्ये भ्युनिसिषैलिरी सै 

„ लगाव र्खे, वा स्युनिसिषलिरी का दो । 

भ्युनिसिपैलिरी (धपणालएमाप )-( खे सीः) चक्र, धेयः 
मणडल, शहर की सफाई रादि का.मुदकमा 1 । 

स्लान-{ सं. पु. )} मल्तीनः मेला, उदासीन, सला, सुरसया हुश्रा 

च्दु--( सं- पु. ) पापी, यवन, नीच जाति, वे लोगय्िको 
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| 4 योल्ली संरुरृत नर्द है श्रौर नवे हिन्दु केशसको 
। ` मानते ह { प्रायः यद शब्द्‌ जंगली श्चौर दूखरी बिलायत 
के लोगो के किये वोला जाता दै) 


य॒ । 
 य-{ सं. पु. ) हवा, यश, कौत, मेल, योग, सवारी, गति ( गु" ) , 
५ जानेयाला। 
 यङृत--( सं- प.) पेटक रोग, ज पेट दाहिनी श्रोर रहता है 
यक्त-{ गु. } कुचेर के नौकर । 
ग्रघ्मा-( सं“ खी ) त्षयीरेग 1 
यजन, यजसूत्र, यक्ष-( सं. पु. ) चलिदान, पूजा, होम, हवन । 
यनोपवीत-( सं- पु" ) जनेऊ । 
यजनपुदप--( सं. पु. ) श्रीनारायण । । 
यश्रणाला-( सं. स्री ) यज्ञस्थान, यज करने की जग । 
यतः--( श्र. ) यस्मात्‌ , क्योकि 1 
ग्रती, यति-( खे. पु. ) सन्नयासी, वैरागी, ऊनी भिखारी 1 
प्रल--( सं. पु, ) यतन, उपाय, कोशिश । , 
यत्त-( श्र. ) जहां । 
यथा--( क्रि. चि, ) जिस प्रकार, ऊेखे। 
यथाक्रम--( क्रि. चि. )} करम से, परिपाटी खे, सिलसिले से । 
-यथायोग्य--( क्रि. चि. ) ऊखा चादिये, जैसा उचित दो 1 
यथाधता--( भा. सरी. ) सत्यता, सचाई, सक । 
यथाथ--( गू. ) ठीक, सव्य, सच, सा चादिये । 
यथागक्कि-{ क्रि, वि. } श्रपने चल के श्रुसार। 
यथासाध्य--\ करि. चि. ) इच्छापुयंक, काचरूभर । 
यथेषट-( क्रि" चि. ) जैसी च्छा दौ, चाद कै श्रवुसार, परा । 
यथोचित--( करि. वि. ) ञसा उचिल दो, यथायोग्य । 
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यद्‌ा--( च. ) जिस समय 0 
वयदि--( श्र. ) जो, गर ^ "4 
यदुसई-( खं. पु. ) श्रीरूप्ण । ,, 
यदुक॑श्षी-( क धु. ) यदु के घत वाके, यादव , 
यद्यपि, यदपि-( श्र. ) जौ भी, श्रगर्चँ । 
यद्धा--( च्च. ) श्रथवा, पक्लान्तरवोधक, ज्यौ 1 
यन््रस्थ-( यु. ) जो छषरदा हो, सुद्धित दो रहा हो, यन्ताक्तय 
करे भीतर रहनेवाला 1 . 

दणा--( सं. स्री. ) क्ट, दुःख, कलेश, पीटा । 
य्िक्रा--( सं. खी. ) ताला 1 
यम--( खं" पु. ) यमराज, इन्द्रिय को रोकना, जोषा । ` 
यमज-( सं" पु.) दो लस्केजो पकसराथवैदाद। ` , 
यमल -( खं, पु.) जोडा, जौशनं । ध 
यमी -( सं. पु. ) यम करनेहास, जखन जी । 9 
यलो सी ( शवा०५ 562 }-- (खं. पु. } पीला सागर, पीत पागर | 
यव, जव--( सं. पु. ) प्क प्रकार का अनाज, जौ, चेग, तेजी । , 
यवक्तारजन--( सं. पु- ) नारौ जन, शोरा, जवाखार । । 
यचन-( सं. पु. ) म्लेच्छ, मुसटमान 1 
यचनिका--{ सं- खी. ) कनात, पद, श्रोट, चिक, चिल इन । 
यश--{( सं. पु- ) कीर्ति, खुख्याति । ध 
यशस्वी-( क पु. ) यशवाल्ता, नामी, भतिष्टित, नामवर्‌ ¦ ! 
या-- ( सं. ना. ) यद्‌। 
याग--( सं- पु. ) यन, वल्तिदान । 
याचक-( क. पु- ) मांगनेवाला, भिखारी । । 
यातना (सं. खी. ) पीड़ा, नरक का डुःख, भासी इन्ख। 
याुधान-- ( सं. धु. ) सत्तस । ४ 
यात्ा-( सं- खी. ) प्रस्थान, विदा, सफर जाना 1 


भ्राद्मरीषफोय। २५६३ 


नि } --{ कः पु- ) यावा करनेवाला. रादी, बरोही । 
पादय-- ९ सं-पु- ) यदुचंशी, श्रीरष्ण॒ 1 ५ 


पारश--( क्रि. वि. ) जेसा । 

शरन ( सं. पु. ) सवारी, गमन । 

गम-( खं" पु, ) पदर । 

मिन।-( खं. खी" ) रात । 

7वत्‌--( क्रि" चि. } तक, जवतक. जितना । 

(्षि-{ मा. खी. ) मिलना, मेल, चतुराई, रीति, तरकीव । 

ग-( सं. सखी. ) जोड़ा, समय, युग (सतयुग, दपर, अता, 

फलियुग } 1 

गल, युग्‌म-( खं" पु. ) जोषा, दो । 

(त--( गु" ) भिल्ला दुश्रा, संयु । 

द--( ख. पु" ) लङा, संग्राम । 

चिष्टिर-(स" पु.) धर्मराज, कुन्ती श्रौर पांडव का वसा पेदा 1 

मादैड ( (पपठ ) ( स. पु. ) सम्मिलित, मिला दुश्रा। 

निचसिदी ( एषषा ) विश्वविद्यालय, महाचिदयालय । 

यक्र--( गु. ) जघान, तर्णं 1 

वती--( सं. खरी ) जवान स्री । 

वपज--( सपु. ) राजाक्ता वडा वेरा, राज का हकदार। 

या-( सं. पु. ) जचान, तरुण । 

थ-( सं" पु. ) समूद, युएड । 

धप--( सं" पु. ) सेनपति, सेना का मालिक । 

प्र-( सं. पु" ) स्तम्भ, खंमः। 1 

ग--{ घः पु. ) समाधि, ध्यान, तप ई्वर मँ मन लगाना, 
(भा ) भि्ताप, सम्बन्ध, जोर! 

'गरुदवि-( खं" सी-) जो दो शर्ष्द से मिलकर वनी दो प्रौर १. 





1 


(+ 
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श्पने श्रथ मे विशेषता रके, जसे पीताम्बर 1 । 
योगिनी-( सं. खी- ) शक्घि भादि ६८ है, ज्योतिष म की भला 
क॒रा ब्रतानेचाली । प 
योगी-- ( क पु" ) तपस्वी, संन्यासी । क 
योगीश--( सं. पु. ) परमेश्वर, सिद्ध तपस्वी, बड़ा ऋषि! ,- 
-योग्य--{ श" ) ठीक, उचित, निपुण, लायक, समथ | ,.“ > 
योग्यता--( भा. खी. ) सामघ्य, लियाफ्‌त ¦ ` ~ 
योजक-( क. पु" ) मिलानेवाला । 
योजन-( सं. पु" ) चार कोख, मिलाना । 
योद्धा, योधा--{ सं पु-.) वीर, बहादुर, ल्नेवाल्ा) सिपाही ! 
योनि-( सं. सी. ) भग, पैदा दहोनेषफी जगह] - .. , 
योपित, योपिता--( खं. खी. ) खी, नारी, वला, 'श्रद्धना । ,. 
यौगिक--( गु. ) दो शब्दो श्रवा धरति श्रौरः प्रत्यय के योगसे 
यन। हुश्च! शब्द्‌, योग से वना, संयोगी । 
योतु ( सं- पु. ) दहेज, दायज । 
यौवन-( सं. पु" ) तख्नार, जवानी 1 


र्‌ + , 

र--( सं. पु. ) श्राय, कामदेव को श्राग, तेज, वेग, क्रोध । 
रई--( खं. खी. ) मथनी, विलोनी, सुज्जी । 
रक-( सं. पु- ) लोष्ट , थिर, फुद्टुम, केसर, तांवा, (गु.) लल । 
रछ़चन्दन--( पु. ) ल(लचन्द्‌न । ॥ ध 
रछ्यीज--( संयु. ) श्रनारः, ददिम" एक रात्तस । 
रल्क--( क. पु. ) स्का करनेवाला, पालनेवाला । 
सका-( सं. खी. ) वचाव, पालन, उद्धार । । 
, स्धु-{ खं. पु. ) सूय्यंवंशी राजा ` दुकतीप का. वेदा - रामचन्द्र का 

परदादा । ` का न 
रघुनन्दन, रघुनाथ-( खं. पु- ) रामचन्द्रः । “ ~ ~, 


श्रारमरीकोष । ` २५५ 


(५ 1 (सं पु) रथुके वशम धे ठ रामचन्द्र, दशस्थश्रादि। 
ग्-( ग. ) कंगाल, दरि, खम, लगलची । 
सदगमूमि-( सं. खी- ) खेल वा लङ्धाई फौ जगद्‌ 1 
रङ्गमदल-{ सं* पु.) भोग विलास का घर । 
-रदरता-( गु. । भसन्न। 4 
रचन--( करि. ) चनाना, निकालना, चैदा करना, वैधार करना । 
र्चयिता--( क. पु › निर्माण फरनेवाल।, सचनेवाला, स्रन्थकार, 
कितव चनततेवाक्ला । 
`रचित--( मं. पु. ) वनाया दुश्चरा] 
रज-( सं.पु.) भूलि, एूलो कौ सुगन्धित धूलि, खरी का फंवल 
` याष्टूल, रजोशुणं। 
रनक-( खं. पु. ) धावी, स्गरेज । [ ( गु" ) सफेद, उञ्ञ्वल । 
्नत-(खं.पु.) चन्द, रूपा, द्याथी का दात, सथिरः हार, “ 
ग्ननि, स्जनी-( खं- खरी- ) रचि, सत, दर्दी, रस्दी। 
स्जनीभ्रुल--( सं. पु" ) साभ । 
प्जनीचर--{ सं. पु. ) राक्तस, रात को चलनेवाएला। 
रजवाशा--( सं पु. ) राज, राजपुताना । 
स््स्वला--( खं" खी- ) वद स्रौ जो कपर से दो, ऋतुमती । - 
सालु 1 -(खंखीः) रजाकी श्रा्ञाया हुक्म, तुराई, नेदाली। 
र्चु--( खं. स्री" ) ररूसी । 
` र्जन--(भत पु) प्रसन्न करना, श्रनरग, (श) प्रसन्न करनेवाला 1 
रण--( खं- पु" ) तड्ाई, ध्वनि । रणित ( गु. ) यजाता हुश्रा । 
ग्णभूमि-( सं. सरी. ) युद्धनेव, लडाई फी जगद । 
` शत--{ शु. } लगा दुरा, श्रासक्त, मैथुन,, खीभरसङ्ग 1 
स्ति-( सं. सी. ) फामदेव की खो, खीसङ्ध, प्रम, खेलं । 
रतनार--{ गु. ) लाल, सलालरद्कः । 


२२५६ भादमसकोष । . 
रतिपति--( सं. पु- ) कामदेव । ५८, क 
रत्र--( सं" पु" ) रतन, जवादिर, माणिक्य, वहुतं दाम का पत्थर! 
स्लगमो-( खं. खी. ) पृथ्ी। ॥ 
ग्लाकर-( सं, पु. ' समुद्र, रल की खान । 
स्थ-( सं. पु. ) चारपदियों की गाड़ी, गारी, चोकशी । 
र्थाङ्ग--( सं. पु.) पिया, चक्रवाक | ` | ॥ 
रद्‌, रदन-( खं. पु- ) दाति । । नि 
रदिनी-( सं सखी. ) हथिनी । 

स्दधुर--(खं- पु. ) होट, लव । 
रनवांस, रनिवांस -(खं- पु) रानिया के रटने का महल, श्रन्तःपुर) 
रन्ध्र-( सं. पु. ) ठेद, दोप । ) । 
रम ( एरण्णा }--सं" खरी" } शरव । 
स्मचेरा--( खं. पु. ) दास 

र्मणए--{ मा. पु.) खेल, सैथुन, रमनेवाला, प्या, कामदेव, मनोहर, 

मद्‌ भ, परोल की ज्‌ । 

रमणी-( ख. खी. ) खन्दर् श्यी । 

रमखीकः स्मणीय--( गु" ) खुन्दर, खदाचना ) ह 
र्मा--( खं. सी- ) लत्मीःखी। ` [ बिचला, खतो । ` 
सम्मा-( खं. सी. ) पक श्रप्सरा का नाम, वेश्या, केला, पार्य॑ती, 
रम्य--( क. पु- ) न्दर, मनोदर । । 
रये-( च्ि- छर. ) रे , मिक्ते । 
ररत--{ क्रि) चोलता दै, रटता"दै । न 
र्लना--( क्रि. श्रः ) मिलना । र 
स्व--( सं. पु. ) शब्द्‌, छ्रायाज्‌। {= 
रवा-( ख- पु. ) चांदी वा सोने का रेतन वा चूर, वात्‌ । ., `: 


रत्ति-\खंपु ) सूय। ,, ,. - ८9 
रवितनया--( सं पु.) यमुना नदौ, सूर्य को लकी }! 1. 


श | 
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रविपुत्र-( सं. पु" ) सुग्रीव, शनिश्चर, कणं, यम 1 
रत्रिमसि-( खं" खी. ) सुच्य॑कान्तमरि । 
रभिम- (संस. किरण, तेज, यस, घोडे करौ यागडोर। 
रस--{ स" पु. ) गन्ध, शरक, स्वाद्‌, वहने बालो घस्तु, सार, सवाद्‌, 
भोजनमेंरख दुः प्रकार के होते हः मीडा, २ खहा, 
३ खारा, ४ फंडुवा, ५ तीता वा चरपरा, ६ केला 
- सादिवयर्मनौ रस हैँ ॐसे-र श्ट'गार, २ दास्य, २कल्णा, 
४ यद्र, ५ चीर. ६ भयानक, ७ वीभत्स, = श्रद्धूत श्रौर 
॥ ३ शान्त, घा वात्सल्य । 
रसना-( सं. खी- ) जीभ, करधमी } 
रखरस, रसेर्से-( क्रि- चि- ) धीरेधीरे 1 
श्सत्-{ कपु.) रस वा भाव को जाननेवाला, कचि, पति, 
रसायनी । 
रसा-( सं. सखी.) पृथ्वौ। 
रसायन--( सं. पु. ) (रस =श्रकं यां पारा, श्रयन = घर, रादवा 
जाना ) द तीन वस्तश्चों को सिला कर पकः चीज चनाने 
, क्षो श्रथवा पक चीज कोदो तीन चीर्जोमेंजदा क्रे 
फी विद्या, कौीमिया। 
रसायनविद्या-( सं. सरी. ) जिस शाद मे रसायन का वर्मन दो। 
रसाल -( खं. पु. ) श्राम, पनल, ऊख । 
रसिक --{ क- पु. ) रख जाननेवाला, रसिया, रसीला, लम्पट । 
स्तेन्टरिय-( खं. खरी. ) स्वाद की इन्द्रिय, लिहघा, जीभ 1 
रहस्य--( सं. पु. ) पकरान्त, निर्जन, गोपनीय 1 
रदेत--( शु. ) छोड़ा ह्या, खाली, पृथक्‌, भिन्न 1 
सऊू-( खं. पु. ) राजा, प्रधान 1 
सका--( सं. खी. ) पूर्णमासी, नदी, खजली, थम्‌ रजोवतीं खरी । 
रक्रेश--( सं. पु.) पूणेमास्ी का चन्द्रमा । 


\ 


= 
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राग-( सं. पु. ) कोध, प्पाया, रंग, मान, सुर, राय द्युः है श्रौ 
हेरपक की छः छः रागिनियां ह ऊंसे-- ` - 
सग--भरव, मह्वार, धीराग वा सारण, ईदिडोलः चसन्त,दीपकष । 
रागिणी कम से-भेरवी, यङ्गाली, यरारी, मधुमःधवौ, 
स्िन्धवी, गुजरी ६ । 
चिलाचली, वप, कानडा, माधवी, कीड़ा, परमंजसी ६। 
गान्धारी, सुभमी, गौरी, कौमारिक, चैरायी, काफी ६। 
मयूरी, दीपकः, देशाचरी, पाहिडा, वराङ़ी, मोरारी ६। 
गेडी, पञ्चमी, लन्तिता, पटमंजरी, शुर्जरी, वियासा ६। 
देशी, कामोदा, फेदारा, कान्हडा, कर्नाटकौ, गुजरी ६। 
रजा-( से. पु. ) वाद्शाह, राज्ञा । 
राजकर--( सं. पु. ) लगान, सरकारी मालगुजारी । 
राजकीय-( यु. ) सरकारे, याद्शाही । 
-राजकुमार--( खं. पु. ) राजा का येद, राजपुत्र, शादजदा । 
राजक्ोश्च, राजकोप--( खं. पु. ) वादृशाष्टी खजाना । प 
सजदर्ड-( सं. पू. ) राजञ सम्बन्धी द्रड, राजा चा राजक्मचारी 
की श्रानासे जो दण्ड होता है । [ नगर मे राजकाज हो। 
राज्धानी--( से. खी. ) जिख नगर में सजा रहे, राजस्थान, जिस 
राजना--( क्रि. श्र. ) शोभना । 
राजमयन--{ सं- पु. ) राजमन्दिर, राजा के रहने का मक्रान 1. । 
राजसूय-( खं. पु. ) एक यन जिस को केवल चक्रवर्तीं राजादी 
करतः हे । । 
सजमारं--(सं- पु.) वड्ी सट्क । 
राजसभा--( सं. ) राजा का दरवार, कचरी । 
सजाधिसाज--( सं पु. ) वडा याजा, महाराज । 
1जि--( सं" खी- ) पंक्वि, पांतती । अ 
श्पजीव-( खं. पु. ) कमल; राजा के चलनेका मागं! . . 


प्राइमसेक्रोष 1 ~ २५६ 


राजेध्यर -( सं. पु. ) राजाच्रौ का राजा । 

रास्य--{ से* पु. ) साज, याद्शादत 1 

राज्याभिषेक -{ सं. पु. ) राजपिलक, राज्ञटोका 1 

राणा--( सं. पु, ) राज्ञा । 

राते-( शु. ) लाल, सछ, लगे 1 

राधिचर--{ क. पु. ) राक्षस, भूतः चोर, चौोकीदार । 

राद्‌-( सं. छली. ) पीव, संवाद 1 

राधा -( सं. स्ी- ) राधिकाजी, श्चीरृष्ण की प्यासी । 

रामगिरि--( सं. पु" ) चिक्र पदाड़, खुरगाजा मे रामगद्‌ । 

रार गरि-( सं. खी. ) लार, दंगा, फसाद्‌ । 

राल--( सं. पु- ) धून, गेद्‌ । 

ग्चणारि-( खं. पु. ) श्रीरामचन्द्र, राव्‌ के शब्‌. । 

राभि-( सं. पु. ) समूह्‌, देर, ज्योतिषे मेषः च, मिथुन श्नादि 
, ` चार्ट राशियां 1 + 

रप्ट्‌-( म. पु. ) यसा हुश्रा देशत, सुरक । 

रस--\ सं. खी" ) डोर, याग, कहा 1 

सम-- ( सं. पु. ) गदा, 1 ॥ 

राद-( सं. पु. ) श्राखयां ग्रह्‌, रास्ता 1 

र्कि-( श॒. ) चूका, खाली । 

रिमाना-( कि. ) पसघ्न ऋरना, सुरा करना । 

रिपु--( सं. पु.) वैरी, शत्‌. । 

िष्ट--{ सं. घु. ) सगल, कट्यान, श्रमना, कठोर । 

रस--( सं. धु- ) कोप, पध, गुस्सा 1 

पमः--( सं. खी- ) खुशी । 

डर (१6वतला)-( सं- पु. ) पटने कौ किताव, पाठ, पदुनेवाला ! 

सैतति-(खं. स्री- ) कायदा । ॥ 
तेवा, सेते-( यु. ) खाली, दुः, न्य । 


् 


२६० प्राइमरीकोप। 


खकिमणी-" खं. सखी. ) भीरृप्ण की पररानी, भीष्म को लश्कौ 
शरोर सकरम की चदन 1. 

खल, रत्त-( गु-) सुखा, करोर 1 । ^ 

सख, रूख--( स- पु- ) सामने, कोध, तरफःसुह, पेड, द्रत 1. 

समग्‌स--{ गु. ) टेढ़ा, सेमी 1 

सुचि--( भा. सखीः ) चाह, इच्छा, शोभा, प्यार, श्रनुराग । 

खचिकर--( गु. ) प्यार, पाचक, भूख लगानेवाल्ला 1 

सञचचिर--( ग. ) सुन्दर, मीटा, सुस्वादु 1 

सज--( सं. पु. ) रोग, वीमारी 1 

सुएड--( सं. पु. ) धड़, विना शिरः की देह । 

सद्न--( मा. पु.) श्रांखू चदाना,रोना। 

स्थिर--(सं. पु) लोह्‌, रक्ष । । 

सुद्ध--(मे. पु.) स्फावा चका दुश्चा, वधा हुश्चा। . 

सद्र--( सं. पु. ) शिव, १९ कौ संख्या, महादेव की ग्यारह मूत्तिः 
श्रनैकपाद्‌, श्रदिचंघ्न, विरूपा, सर्वर, जयन्त, चहुरुपर; 


सेन्यम्यकर, श्रपरसाजत साविव, ह्र, रुद्र । + “ 
रुख--{ सं- पु. ) दैत्य, स्प, तिक्र र, ख॒गमेद्‌ । = 
सु--( श" ) करद । 


खउ्ह--{ श. ) उद्पन्न दुध्रा ) 

रुद--( क. पु- ) पैदा हुश्रा, प्रसिद्ध, पुष्ट, इदमा 1 

रूपान्तर-( सा" पु. ) दसस रूप, यदृला, परिवतन । 

रूप--( सं- पु. ) श्राकार, स्वरूप, सूरतः शोभा, सुन्दरता । 
रूस-( ग ) सुन्दरी 1 

रेखा -( सं* खी. ) लकीर परार्ध, भाग 1 

रेाह्भित--( यु. ) चिद्दित, चिन्द खीचा श्ना, रेखा खीची इई । 

सेवकू-{ चः- पु } दसूतक्{रू, जलाय । 

रेड सी ( २८५ 5९ }--{ सं. पु- ) लाल सागर । 


ष । प्रादमरौकोप । दय 


रेणु, रेणुका-( सं- स्री- ) रेत, धूलि, परश्यम की माता । 

गेन -(-सं. पु- ) वीज, चालू, धार के वीच मे उभी दुई धरती । 
रेल (९)])-( सं सनी. ) लोहे की पटरी, पक भकार की गाडी 
रवनी-(.सं- सखीः ) रेवत राञ्प फी ेरी, लेव जीती खी) 

` खत्तादसयां नकत । 

गेवा-( सं- खी.) नर्मदा नदी । 

यवेनधु ( एध्टाः )--( सं. पु- ) मलल का काम, मालय जारी । 
रेसीडेनर( 1२५८७१५१ )-( सं. पु. ) रहनेवाला, राजनीति सम्बन्धी 
„ , काम करनेवाला 1 
'रेन--( सं- खरी. ) रात .1 

रोगघ्रस्त-(र्म. पु- ) योगी, वीमार ! 

गोगावस्था-( सं. खी- ) वीमारी कौ हालत । 
गोचक--( गु ) चाद करनेवाला, खचि करानेवाला, पाचक । 
रोड ( 1२०५ )--( सं. पु ) सडक, मार्ग । 

रोडसेसख ( 1२०२ ०८55 }--({ सं. पु- ) सक का टिकट । 
रोदन--( भा. पु.) सोना, ख्दन। 
रोम-( सं. पु. ) रोधा, बल । 

योमन्ध--( सं; पु, ) पागुर । 

रोमपाट--( सं. पु.) व्योशाला 1 
रोमाश्च--( मा. पु. ),रोम खद दोना । 

सोमवतल्ती-( सं. सखी.) रोश्रौ का खमृह, रोवे कोौधारीनो नामि 

कै यीचमेसेद्ो कर ऊपर जात्रीदहै। 

रादेना-( त्रिः" ) धांगना, कुचकललना । 

रोताई-( भा- ) कुत्र ! 

गोर--(सं.पु, ) दल्ला, शव्द, टकर । 

रोधप-( सं. पु. ) फोप, पफोध 1 

ेटन--( भा- पु. ) चदा] 


६२ “` प्राहमरीकोय। ` .: “, , 
रोदित-{ सं- पु. ) लाल, इन्द्र धनुप। द 
सेहिताए्व-( खं पु. ) दस्थिन्ध केवेदेकानाम। ` ,.-ः 
राद्र--( रा" ) उराचनां धूप ! १.० [ उत्सच) 
रोप्यविवाह--( सं. पु- ) दंगडदेशीय विवाहसे २५ रे वपा 
रारव--( खं. पु. ) एक नरक का नाम) | 

राला-( घं. पु) दक्ला, शोर गुल, भीर, धूमधाम 


त 
ल--( सं. पु ) -बन्द्र, संतर, प्रकाश, दीति, श्राद्वाद्‌, चायु । 
लकृट-{ सं* पु- ) लाठी, लकड़ी, चरी । । 
ल--( सं. पु. ) एकर लाख, सौ हजार, चल, वदानां, चिन्ह । 

लक्षणा-( सं. खी ) भ्रध्याहार, जो ऊपर से लिया जाय॒ । जदा 
मुख्य श्चर्थं के प्रभाव से श्रर्थात्‌ न लगने सेजित 
शक्ति से दुससया भासङ्धिक रधं जान" पडता है उसे 
लक्षणा कहते है! जैसे गया म वथानदहै। परमंगावं 
प्रवाहमे कोई स्ट नदीं सक्ता हैतो यहां इस श्रय 
करी लक्षणा होती दै करि पविघ्रशीतल गंगा जी के क्षिनारे 
पर चथानह ] यदह अर्थ ज्लक्षणा शङ्कि से टोताहै। 

लक्नित- (रम. पु. ) देखा हृश्रा, चिन्ह करियाह्ुश्चा) 

लदमणावती--( खे. ख्यी- ) गौडनगर । 0 

लत्मी-( सं. खी- ) चिष्णु की खी, सम्पत्ति, शोभा, सुन्दस्ता 1 

लद्य-{ सं. पु. ) निशान, ताक 'मे.) देखने योग्य, जो देखा जाय } 

लगमग - ( ्न- ) श्रासपास, प्रायः 1 

लगि--( श्र. ) लिये, वास्ते, तक, तलकर । 

लय -( श्च. ) साइत, प्रम, मुद्टत्तं । 

लयिमा-( सं. खी. ) लघुता! 

लधिष्ठ-( ग. ) बहुत, छोटा । ४ ४ 

लघु--( म. ) दलका, छोटा, शीघ्र ! ष्क 


१ ॥ . प्राडमराक्ोप। २६३ 
लङ्क-{ सं. खी. ) कटि । [कारजा। 
लदश, लङ्कापत्ति--{ सं- पु. ) लङ्धा भदश = लद्धोःश, यवण, लङा 
लंड प्रन-( भा. पु" ) लांधना, उपास, फाका। 
कषज्जा--( सं" खी. ) लाज, शर्म, सङ्गो । [ दुरम कापेडे। 
ल्जायती-( सं..सखरी- ) लजाल्‌ खरी, लजाधुर, लजौनी पौरा, 
ञ्जित -( क. पु. ) लजाया हश्रा, शमि "दा, संकुचित । 
लटा--( सू. ) दुवल्ला, थका, मदा 1 
लंड -( गु.) मूख, गंवार । 
लत--( सं.-खी. ) श्रादत, टेव । 
लतिक्रा, लता--( सं. खरी. ) लत्तर, वेल, येल, दुर्वा । 
लप्ट--{ भा. खी- ) गन्ध, मदक, ददक, सिड्ाव, लृक्ता । 
तपर, लपाटिया-( गु, ) रूढा, लचरा । 
लखापरा-( श्र. ) पेते तसे। 

,लन्ि, लथ्थी-( सं. खी. ) प्राक्नि, भाग देने पर जो मिले। 
तेभ्य-{ म. पु" ) पने योग्य, पाया हुश्रा, प्राप्त । 

' लमचुडा-( ग. ) ॐच, लम्बा, दंरहरा। 

लम्पदट--( गु. ) कुकर्मी, लुद्या, भडा । । 
लम्ब गु" ) ऊःचा, लम्बा, काटि, खडा सक्रार। 

लम्धकण--( सं पु. ) खरा 1 
लम्बोदस्-( खं. पु- ) गणेश जी, ( ग ) बड़ पेटवाला 1 
सलना--(सखं. खी-) सी 
'ललम-( गु. ) खन्दर, लरए, चिन्द, घ्यजा, श्रम, प्रधान, 

। भूषण, घोडा, पुच्छ, पू 1 

लज्ित-( गु. ) सुन्दर, चथ्चल, कोमल, प्यारा, स्री । 
लली--( सं. सखी.) लद्की, कल्यपवेखी! 
लव--(खे. पु.) क्षण्‌, पल, अंश, निमेष का ६० माग, श्रीरामचन्द 

के दिततीय पुष्र। ¢ 


म्द ध्राह्मरीक्रोष) 


लवण--( सं- पु, ) नोन, नमक, खारा 1 ." 
व-( सं" सरी. ) वेर, एक पक्नार का पलो ।- 
लपित-( भ. पु. ) चा श्रा, शोभायमान । 
लस्ना--( क्षि" ) शोभना, सजना, चमकना । 
लदकोर-( सं. स्री. ) खीर जो इलष्टा दुलद्टिन खाति द 
लदन(-( क्रि. सं. ) लेना, पाना, जानना, ( खं. प. ) उधार, कर्ज 
चरणं 

तदर-( खं स्री. ) तर्क, हिलोरा, दिल्लोर, दिलकोरा । 
लाधच्र--( भा. प, ) दलका, श्रपमान, लना, शीघधना । 
लग-( सं- खी. } वर, डोप, प्यार, मेल, खच्च, श्राध्य । 


लाङ्गल-( सं. प. ) दल 1 

लाटी-( खं. स्री. ) फटी, फफड्धी । । ९५ 
लार-{ खं. खी. ) मीनार । ल 
लाजा--( सं. सरी" ) खीला, धान फा चिना भूसे.का लवा। 
लाभ--( सं. प- ) फल, प्रसि, तफ, फायद्य, मिलना 1 
लाल-( गु- ) ललसग, प्यारा, ( पु. ) वेय, (ली) क्त, लार । 
लालला-( सं. स्री. ) इच्छा, श्रभिलाष, चाहे 1 
लालिवय--( भा- पु. ) खु्द्रता, कोमलता । 
लाच्रर्य-{ भा- प. ) सौन्दर्य्य, णोभा, नमक्रीन, मोती के समान 


देह मे जो फलक देख पडती हि उसी को लचएय कते ह । 


लाट { -( सं. पु. ) लाभ, फायद्‌+) लख । 

लिखित-( म॑. पु. ) लिखा हश्च, ( पु- ) लेख, पश्र, लिपि । 

लिङ्ग (सं. प.) प्थचिन्ड, इन्दी, शिव की सूरन, चिन्डः 
व्याकरण मे जाति जसे पुलिङ्ग खरीलिद्ग । 

लिपि-( खं. शी. ) लिखा श्रा कागज, लेख । 

.लि्त-( क. पुः ) लीपाहश्चः, पोतुः, मिलटुश्राः च्चटुश्रा1 


५ 


प्रादमरीकोप । २६५ 


लौक-(षं- स्री" ) याशो का माम, लकीर । 

लोन--(शू.) लय, लगा हश्या, मिला दृश्या, दूवादुश्ना, सोखादुश्या। 

तीला-\ सं" खी. ) खेल, छरीरा । 

-लुगाई--( सं. खी" ) खी । 

तुन; सं- खी. ) सुन्दरता ! 

सुभ्ध--( क. पु. ) लोभी; शिकारी, लु्चा, लं पर । 

लून-( सं पु. ) कटा गया, लुना गया, चिन्न । 

नून-{ सं" पु- ) पुच्छ पू । 

नेल-( भा. पु. ) लिख! श्चा कागज्ञ, पत, लिपि । 

लेखक -( फ" पु“ ) लिखनेवाला, मोदररिर 1 

लेखनी -( सं. खी. ) लिखने को चर्तु, कलम 1 

सैलनीय-{ म. पु. ) लिखितव्य, लिखने फे योग्य । 

तेजिसलेटिव'काउनसिल (1.९ट51०॥५€ ~०णणला)-( सं. सनी. ) 
व्यचस्थापकसमभा, कानून चननेवाली समभा । 

तेन्स (1.5)-( खं. पु, } पक धकार का कांच । 

नैश--( ग. ) भंडा, दोरा, श्रटप, किंश्चित्‌, फण । 

नेशमान--( ग. ) थोडा, मौ, किञ्चित्‌ भी, जञखसा । ^ 

नेष्रिनेटगवर्चर (1.16४८ला2-०१९०)-- सं-पु.) छोटे लाट 1 

तेमानेड (1.60077त८)--.से- पु) नीरू का शर्त । 

तह्य--( ग्‌. ) चाटने के योग्य} 

एड (1.20) --( सं प. ) भूमि, धरनी, जमीन । 

ने, लौ--{ श्र. ) तलक । 

तश्र, लोवर (1.0४ ८7)-{श.) नीचा, नीचे का. निञ्न निचला 1 

लोक-( सं. पु.) लोग, मङुप्य, भवन, खृष्टि के विभाग । 

लोकनाध--( सं. पु. } राजा, भि, चस, चिप्णु 1 

लकल (1०८६1) --( शु. ) स्थानीय, देशी, मुकाम, स्थानिक । 

लोकल सेतप गचर्यमेरट(.०००1 56] दण्ट गट 0)-(सं. खी. ) 


२६६ माहमरीकोष। , “` 


स्थानाय शस्सक्ासन खाली; - इस्टेतियारी भुकामो 

दुकमूमत 1 ¢ 0 7 
लोकेश-( खं. पु.) वदा, राजा, लोक का स्वामी! , ४ 
ल्ोचन--( सं. पु") श्राख, नेत्र । १ 
लोन-( खं. पु ) लवण, भिमक । 
लोप-( मा. पु. ) काटना, मिराना, छिपा, गु्त, अरण्य, माश 1 ` 
लोभ--( सं. पु. ) लालच, चाद, दूसरे का धन लेने कौ.इच्छा । 
लोम, सोम -( सं- पु. ) रोवां 1 क 
लोमकप-(सं.पु.) रोषको जङ्रोप्केनैद्‌। , , ` 
लोमश-( खे. घु. ) एक पि का नाम, जिस को बहुत वाल 
लोयन--( सं. पु. ) श्रांख, लोचन । | 
लाल -( ग) च्चल। 
लोलुप--( गु. ) बद्धा लाली । :. । 
लोहकार--( सं. पु.) लुहार 1 | 1 
लोदामल--( खं" पु. ) स॒र्वा, केटी 
लोह, लौहद-( सं- पु. ) लोहा 1 
लोहित-( ग. ) लाल, लोह. ल्षाल रङ्ग । [ कोकिला पत्ती) 
लोहिताक्त-( खं. पु ) जाल धरांखवाला, विष्णु, लाल नेत बाला! 
लेद--( सं. पु. ) मलमास । | 
लो-( सं- खी. ) जलती हु वत्ती का शोला वा ज्वाला । 
लोकिक-( गु.) जो लोक व्यवहार मे श्रातादो, सासायिः 


॥ 


दुनियायी 1 
व्‌ 
व--(सं.पु) दवा, रादु, कल्याण, सयुद्र, वाघ, वरुणः मन्व, 
सलाद । ॥ 


-चश-( सं. पु. ) खुल, सन्तान, येद पोते, यांस 1 
वंश्तलोचन--( सं. पु.) याल मे से निकली दुई उजलली सीं बरत 


५ प्राइमरीकोप 1 


५ 
म 
[4 


जो स््रात्ती की युद पर्ने से उस्पन्न दोती दै 
चंशीधर--( क. पु. ) श्रीरुष्ण, वंशी के धरने चाले । 
वंशीवदट--( क पु ) एक वदचृत्त जिस के नीचे वेड करश्रीरष्ण 
, जी चशी बजाया करत! 
देक्षा-( फ. पु ) गोलेवाला, कटनेवाला । 
वखछता-( सं- खी ) कथन, व्याख्यान । 
चष्टुल--( सं. पु.) मौोलश्ी का पेड । 
वक्र-( शु.) टेढा, वांका1 
वक्रोक्षि-( सं खी. ) टेदी वात, व्यङ्घवचन, ताना 1 
चंक--( ग") वाका, टेढ़ा । 
वन्नःस्थल--( सं. पु ) छाती, हदय । 
वचन -( सरु ) चात, चाक्य, करार, शतं 1 
यच्नयद् दोना--( सु. ) यचन देना, धरतित्ना से ब्रंध जाना । 
चूाचात-{ सं- पु. ) वदूपात्त, वू की चोद, वचू से मरना } 
वी, चजृहस्त, वचृधर, वङपाग-( सं. प~ ) इन्द्र । 
धथ्चवः--( कः पु" ) ठग, धृतं, सियार, न्योला, नकुल 1 
चट--( सं. पु.) व्रड्क्रा पेद। 
यटु-( सं, पु. ) य्मचारी, वालक, विद्यार्थी । 
वत्‌ (श्र. ) समान, लु्य, णेखा, सा, वरावर । 
पत्सछ--( स. पु. ) वचया, ब्र्युष्रा, बरस, प्यार का शब्द 1 
चसर--( सं. पु.) व्ररस। 
परत्सल-( यु. ) प्रमी, प्यास, छदी, मोदी, दयालु । 
षद्न-( स. पु. ) मुख, चह 1 
बदान्य--( सं. पु. ) दानशील, यक्ता, धिय 1 
वन--( सं. पु. ) जंगल, विपिन, छरद्यी, पानी 1 ^ 
, वमेचर-। सं. पु. ) जंगली, बनमादु, वानर, नमे चलनेाला 
चनच्रासै-{ स, पु. ) वर्यला, ऊयी 1 


मदेन श्ादमरीकोष। 


चनज--( खं. पु. ) कमल 1 
चनमाना--( सं" सरी. ) पांच पलो की माला, 


चनमाली-( खे. पु. ) शीर्ण । ॥ 
चनस्पति-( खं. स्री. ) भूमि से उगने वालो चीज, भसे. धाः 
पातत, पेद । ध 


५१५ 


वलिता--(सं- खी.) खी, प्यास ! । 
वन्द्न--( से. पु. ) वन्दना ( खी. ) णाम, नमस्कार । ` 
यन्द॒नीय--( म. पु. ) सराहने के योभ्य, नमस्कारः करे परे योऽय 
चन्दरीजन-{ से. पु. ) भाट, धंसक जातिविशेष ! . 
वन्य--( यु. ) जंगल, चेला, चन का! ` 
चपन--( भा. पु. ) वोना, जामत } ` 
चपुस्‌-( ख" पु.) शरोर, 
व्ा--( सं. सरी. ) महमा, मरकी, हेज । 
यमन--( सं. पु. ) उलठी, क, रद्‌ । ौ 
वयस--( सं. खी. ) उघ्र, श्रवस्य! [ वाल्ला, सखा, चल्िग 
वय्रस्य, चयस्थ-(क. पु" ) समर्थ, समवयस्क, युवा, चरात्रिर उः 
चर-( सं. पु.) श्रष्तीवीद्‌, वर्दान, चादौ हद स्तु, पति, स्वाम 
ज्वार, ( यु. ) शे ठ, उत्तम, चक्ष । 
रण--( खं. पु. ) वेष्टन, पूजना, खस्ना, लवेदना, श्ामन्त्‌ 
{ ख्य । 
चण--( सं. पु. ) जज्ञ, जल के देवताः 'पश्चिपर दिगा का स्वाम 
चरणद्धिश-( खं खी. ) पश्चिम, पचिम । । 
चरद्-( सं. पु. } श्रभयदाता, शच्चमीषएटदराता । 
चरन-{ श्च.) चरिक 1 
वराङ्गना-( सं. सी. ) खुन्दर स्री, वेश्या | 
चसणसी, च(राणसी -{ खं- ख्री- ) यनारस, काशी, वर्णा श्वा 
श्रस्ती नदियों कै चीचवाली नगरी । ` 


2 

& शराइमरीकोष । २६९ 

घरासन--( सं. पु. ) भे टासन, सज्यास्न । 

भराह-( सं. पु ) शकरः विष्णु का श्चरतार, छश्रर । 

चरिण--( ग. ) चर] 

यसुय-( सं" पु ) समूह 1 

क 1 -(यु.) शरेष्ठ जंघा वाली, ली) 

यर्म-( सं. पु. ) गण, प्क जाति का समूह, दर्जा, कास, समकोर्‌ 
चतुभज, किसी श्रू का उसी श्रह्र से यणनफल. 
पस्फ्‌वायर । 

यञ्जक--( सं. पु. ) रोकनेवाला 1 

घरे--( सं. पु. ) जाति, फौम, रग, श्रत्तर, ट्फ । 

वणन--(खं. पु. ) वखान, बयान, सराह, स्तुति, रंगना । 

व्रणना--( सं. खी. ) सराहना, स्तुति करना, गुण कहना । 

बणमाला-( स. खरी. ) ककरा 1 

परणसह्र--(.सं. पु. ) दोगाला, मिधित । { विद्यमान ! 

धर्चेमान--( खं. पु. ) जो समय वीत रहा दो ( य॒. ) मौजूद, 

धतुल-( शु. ) गोल ! 

वर्ताव--{ भा. पु. ) व्यवहार । 

पद्व न--( भा. पु. ) चदृना, चदृती, बरद्धि । 

वद्धित--{र-पु.) चढ़ा इुञ्चा) 

पनक्यूलरः ( छलाप्त्टणागः }-( गु. ) स्वदेशी भाषा, जके हिन्दी 

वंगला, गुजराती, मेयिल्ली श्रादि । 

यवर--( खं. पु.) मूख, वदुत वातूनी 1 

सम--{ सख, पु. ) वहृतर, कवच । 

चम्मरा-( सं. पु. ) ्त्नियो के नाम का उच्च पद, उसे बाणो का 

`: गम्मा, वेश्यो का गु, श्रा का दास । 

वरप--{ सं. पु. ) साल, संवत्‌ 1 


२७० ˆ अआद्मरीकोष 
वर्थगांठ-( सं. खी. ) वर नौष्धी, खालगिरद, जन्मतिधि का उत्सच्‌ । 
चर्पण -(भा. पु. ) वरसना । ५ अ 
वर्पान्ऋतु-( सं. सी. ) वरलात, चोमास }` 
वहि, वर्दी-( सं- पु.) मोर 1 ॥ 
चलय--( खं. पु. ) कंकर, वाला! १ 
वर्दकल-( सं. पु. ) छाल, छिलका, वकल 1 ॥ 
चूमीक--( सं. प, ) वमक, दयक, चिम्वौट, वावी । 
यल।(का--( सं. पु. ) चश॒ला 1 
चकलहक--; खं. पु. ) मेघ । 
चलीम्ुख--(खं, पु. ) वानर 1 
चल्लभ-{ श. ) प्यास । ( सं. पु. ) पनि, श्रधिकारी ) 
चश-- सं. प. ) शअधीन) काञ्च, दृष्धितियार ) ^ 
चशौभूत-( गु. ) अधीन, दूसरे के चश र्मे, तवेदार। , ‹ 
यसन-( ख. पु“ ) घस । [ मोक्सिम वहार | 
वसन्त सं. प.) पक छत्‌ का नाम जो चेत वैशाख मे रताद 
चसन्तदूत--( सं. पु- ) कोकिला, श्रामचृक्ल, माधवीलता 1. | 
वसीड-(ख. प. ) दूत, दलकासा, वकील 1 (खंल्या। 
बसु-( से. पु. ) धवन, प्क भकार के देवता, जो श्राठ है, श्रार कौ 
वञखुधा--( सं. खी. ) प्रथ्यी । 
चछुन्धरा--( खं. स्री. ) पथ्वी 1 
चहि-- (से. खी. ) श्रारा॥ ॥ 
चस्तुतः-(श्र- ) यथाथं म, सचमुच । 
चस्तपार--{ खं. पु. ) ( 0}९०८ 158०० ) श्रौवजे्छतेखः पदाथ 
फे विषय मे पार, चीजों का संवक्‌ । 
वख--{( सं. पु) कप्डा। ॥ 
वहिप्कोण--( खं- पु. ) विः = वाटर का कोन}, 
वा-( अ. } श्रथवा } † 


+ 


ग्राइमसीकोप । २७द्‌ 


चद्सराय ( एन) )-{ सं. पु. ) राज्यप्रतिनिधि 1 

वास्‌, वाम्‌, चाच्‌-(सं- पु- ) चासो, यात । 

च्ीशा(--सं. खो. ) सरस्वती । 

वगुरा-( खं. खी. ) फांसी, फन्दा, जाल । 

चाम्नी--( सं* पु. ) योलनेवालः । 

वगी्ठ-( खं. धु- ) श्रहरपति, ब्रह्मा, कचि, ( श॒. ) श्रच्छरु। बोलने 
` बल्य। ॥ 

यास्मय-( गु. ) शास्र, ! 

याच ( ५८५० )-( खं. स्री. ) जेवघरी । 

चाचस्पति-( खं. पु. ) ब्रहस्पति, देधनाश्रों कै यख 1 

याचाल-( फ. पु. ) चटु चोलनेवाल, गप्पी 1 

याचा--( सं. खरी. ) सरस्वती, वाणो, वाक्य, वचन । 

वाचाल--, क. गु. ) वातूनी, वहुन वोलनेचाला । 

प्ापेय--( सं. पु.) यक्ष चितेष। 

यजी ~( खं. पु- ) घोषा, तीर चेगयुद्क । 

चाच्छ(--( खं. स्री. ) श्या । 

[टर गोड ( \४२।८५76प }--( क्र. पु. ) जलविभाजक्‌ रेखा । 
चात-( सं. पु. ) पवन, दवा, गखिय।, वाच । 
वाताच -( सं. पु. ) दवा का चक्र, ववडर 1 
चातखटय--( भा. पु. ) धेम, दयालुता ! 
वाद-- (सं. पु. ) शाखराधं 1 

चद्रायस--{ खं. पु. ) व्यासमुनि चद्विकाधम चासी । 
चाद्य --( सं पु. ) वाजा। 
प्राल--{ सं. पु- ) नीर, स्वर्ग, देत विशेष । 
धानग्रस्थ--( खं. पु. ) पक श्चापतूम जो वलमचर्यं चौर य्टस्थाश्चम 

कै पीर दोता है| 
चापौ -( सं, खी. ) चावही, वावलौ । 
५ ॥ । 


२७२ । माहमरीकोध। 


वम-( सं" पु. ) महादेव, कामदेव, नारि 1 { गु) उल्टा, कयो, 
सुन्दर । श 

चायस-( सं. पु. ) कोश्चा, काग, प्क येद्‌ का नाम । 

वायवीव-\गु.) वायु का, हवा का 

वायव्य, वायुकोण-( खपु. ) चायुकोन, पच्छिम उत्तर क! फोना, 
(श) दवाका। 

वायुमरुडल-( कः पु. ) इवा कायेया जो चासे श्रोर ४५ मीत 

तक जमीन घेरे है। 


वायुपुज्न-( सं. पु. ) दद्मान । 





= 


चायुसच्वारक--( सं. पु.) दवा करा सश्चार कस्नेवाला जितम 
होकर हवा जाय। २. 


वायोलेट ( ऽ1०1&४ }--( खं. पु. ) वेगनी रदः । 

वार--{ सं. पु" ) द्वार, श्रवसखर, खोकर । 

चर्स--{ भाष्पु. ) सोक्र निपेध, हाथी, चछ्तर्‌, फवच । 

यायाङ्गना--( खं खी. ) चर्या । . 

वाराणसी-( सं* सरी. ) काशा 1 ¢ 

चार-( खं" पू. ) पनी । 

वारिचर--( ख-पु. ) जलचर, जलजन्ठु (ग-) पानी मे रदनेवाला ।' 

वारिज-( स्‌ -पु. ) कमल, शद्ध, नोन, शम्बृक, सितुददी । ' 

वारिद--( खं- पु. ) बादल 1 ध 

अारिधर--( खं. पु. ) मेध । 

बारिथि--{ सं. पु") सागर, समुद्र 1 

चार्िविाद--( सं. पु- ) मेघ 1 

` बाख्णी -( सं. खी- ) मदिर, दूब, परर्चिम दिशा," शतमिषरा 
स्तत्र, वर्ण क्मी खी 1 ^ ४४ 

चार्त--( सं. खी ) इृत्तान्त, वात, समाचार, ' 

चा्तलाप--( भा" पु- ) वातचौत 1 





प्रादमरीकोप । 


ह] 
(4 
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वंर्चिक -{ सं. पु. ) गथ । 
 ार्पिक--( सु. वरस का, वरसौद्री । 

ालनरियर (४०1१०८९९ )--( खं, पु. ) चिना मुशादरे फी सेना । 
बाप्प-( सं. खी" ) माफ, धुव, धुश्ां । 

घात्तर--{ खं. पु. ) दिनि 1 

-चसव -( खं" पु" ) इन्द्र, शुक्र, देवतार्श्रो का राजा । 
 पासुदेव-( खं. पु. ) श्रीट्ष्ण 1 

वास्तविक, वस्तव--{ गु. ) ठीक ठीक, यथार्थं, सचमुच 
यादइन--( सं, पु. ) सवारी । 

वाहिनी (सं. खी. ) सेना, जिस मै ८१ रथ, २४२ घोष्ट, ४०४ 
। पैदल, ८१ हाथी दो, नदी, लेजाने वाली ! 

ाहु-( सं" पुः) सुजा, वायू 1 

पाह्-( गु" ) बाहरी, वादस का। 

ब्रिकयंण- खं. पु- ) चिंचाव, हाव ] 

विश्राल्ल-{ शु. ) वहत डरायना । 

धिक्तं -{ गु.) च्यक, धत्रराया { कटपना । 
पिकरप--( खं" पु. ) सन्दे, भ्रम, संशय, विपरीत, इच्छानुसार, 
विशन, विकसन--( भा धु. ) भकाश, खिलना, ूलना । 
पिक्रार--( खं. पु, ) दोप, ेव 1" 
पिकाश-( भा. पु- ) प्रकाश, चमक, फूलना 1 

विकिरण-( भा. पु, ) फेलाव. फेकाव, फलान । 

पिकीणे-( शु. ) फलाया हुश्ा । 

विछृत-1 से. पु. ) बदला हुश्रा, उल, बीमार, मलीन । 
विक्रिया ( प्म ) आस्त फी श्रधोग्वरी दृद्वलैरड को 

, मदासनी । ॥ 
चिक्रम-(भा. पू" ) पराक्रम, वल, वीरता ( सं. पु.) उज्जैन का 
^ “ , राजा चिशमादिव्य, चिष्ु 1 


२५७४ प्रादमरीकोष । 


चिफछमादिद्य--( स-पु- ) पम्मार क्षिय उज्जैन नगरी का महाराज 
जित ने खंवत चलाया है। ८ - 

चिकय--( भा. पु- ) येचना, नोलाम करना । "अ 

विक्लेप-( सं- पु. ) धवराहट, ष्टेैकना, श्रन्तर । 

चिच्चिप्त-(^गु. ) पागल, मतिभ्रम } श 

विख्यात-( म. पु. } यशी, बहुत प्रसिद्ध, नामी । ¢ 

विगत ( शु.) जौ चला गया, वीत हुश्(, हीन 1 “` ` 

विगेये-( गु.) पे इष नाश इुष्ट। 

विग्रह--( खं पु ) लडाई, शरीर, फलाय, भाग, श्राकार 1 

विघटन --( खं. पु. ) तोन, विगाड्ना । 

विघातक-( सं. पु- ) नाशक 1 

चिच्षण--( यु- ) चतुर, स्यान, सयनि । "४ 

विचर्ण--( मा. पु. ) भ्रमण, इधर उधर धरूमना । ष 

विचार--( खं- पु. ) सोच, सम, जान, मतल्तच, मन का भाव । 

विचित-{ शु ) श्रद्धन, रङ्ग, विरद्ध।! 2. 

चिच्छैद-( खं पु- ) वियोग, श्रन्तर, जुदाई 1 [त 

विज्ञय ~ ( सं. खी. ) जीत, जय, फतह । 

पिजयिनी-( क. सखमी- ) जीतनेवाली 1 

विजयी--( क- पु- ) जीतनेवला । 

चिज--( फ- घु- ) भवीण, परिडत, चतुर, विदधान, बुद्धिमान । 

विलान-{ खं. पु. ) चिगेप ज्ञान, चहुत कान, शाख जान, शिप 
चिद्या, सायं ( 561606९ } 1 ^ 

विंजापन--( सं. पु- ) विरोप कर फे जना देना, सूचित करना, 
चिनती, इदितद्टार, नोटिस! ५ 

विर्प-( सं. पु. ) चत्त, पेड, शाख 1 : । 

चिडरि-(शु.) विशेष भय के, यहूतं करके, पिथसाना, चितंराना 1 

विडस्यना-( भा-खरी-) तिरस्कार+युक्षरण,नकलः,निन्दाःच्राड वर 1 


भाद्मरसीकोप } २७१ 


वितर्ण-( सं- षु- ) दान, निर्वाह + उद्धार, वांटना, खच करना । 

वितरएडा--{ सं. खी.) मिथ्यावादं । 

वरितान--( सं पु. ) चद्वा, मंडप, यन, एलाव । 

वित्त-( सं पु. ) धन, द्रव्य । 

विद-( फ* पु ) जाननेवाला, परिडत । 

धिदर्भ-(से. पु.) वंगाल के द्क्लिख पचिम का जिलाजोश्राज 
कल नागपुर श्रथवा वरार के नाम से भसिद्ध है] 

पिदित-( म. पु. ) जाना दृश्रा, सममा हुद्या, प्रगट, प्रसिद्ध ¦ 

विदिश-( सं. स्री. ) दिशा का बीच, फोन । 

विद्रीण--( म॑. पु.) फाड़ हृश्ना, चीरा दुश्रा। 

विदुप--( खं पु, ) परिडन । 

विदूपक--( क. यु ) निन्दत, भां ड्‌, श्रपने श्रङ्ग, वचन श्रौर भेष 
सौ विगाह कर लोगो को खाने वाला । 

` चिदैद-{ सं-पु- ) जनक राजा, मिधिक्ता करे सजा । 

विद्र ( म्म पु.) चेदा हुश्रा। 

विदमान--( गु. } चक्तेमान, मौजूद । 

धिद्या-( से. खरी. ) जान, शाल का कषान, दुर्गा, दत्त विशेष, चिद्या 

` चौदह है-४ वेद, ६ वेदांग, पुरर, मीमांस, न्याय 

श्रौर ध्मशाख । 

विदयाघर--( सं. पु, ) दैवता विरेप, परिडस, गुणी ' ५ 

वि्ालय--( खं. पु. ) पाटश्वाल, स्कूल, कौलेज, मदर्सा । 

विदुत्‌-( सं. खी; ) विज॑ज्ी । † 

यिद्राचक--( शु. ) चुश्रनि वाला, यलानेवाल । 

विद्रम--( ख. पु. ) मृगा । 

धिद्ोद--{ खं. पु. ) यैर, ाव्‌.ता, बलवा । 

विदत्ता-( सं- खी. ) पणिडिताई, बुद्धिमानी । 

विद्रान्‌--{ क. पु. ) परित, चिद्याचान 1-- 


मेऽदे. , भाईमरो कोष 1 . 


विधता--( सं. प. ) बह्मा । 

विघाश्री-( खे. खी. ) व्रद्मारी 1 भः 

, विधान-( खं. पु- ) विधि, रोति, शाख मे कही सीति। ` 

विधायक--( क. प. ) करनेवाला 1 ' 

विधि--(स. स्री. ) ढंग, रीत्ति, चाल, चल्या, भाग, किस्मत, शास 
मै कही हई सौति। . „ 

चिधु-( सं" पृ. ) चन्द्रमा, कपूर, विषु, प्क रास, प्रजा । , 

चिधुन्ठुद--( सं पु. ) राड । 

विधचदनी-{ ग. ) चन्द्रमुखी । . । 

विध्नेस--( खं. प. } नाश, चिन्त 1 

चिनयसी--( ग. ) चिनीत, विनयशील, नच्र । 

चिनायक--(सं. पु.) गोश, बुध, गरम्‌ । 

विनिमय--( खं" पु- ) पसिवितन, श्रदली वदली । 

चिनीत-( ग ) नच्र, सुशील । 

चिनोद्--( खं. पु- } खेल, दसी, उद्वा, श्रानन्द्‌ । 

चिद्वह्कित--{ मे" पु. ) चिन्दु लीचा हश्रा। ४ 

विन्ध्य--( खं. पु. ) विन्ध्याचल पव्व॑त । [ कौ जगद्‌ । 

चिन्यास--( खं" पु. ) स्थापन करना, रचना, समुह, संग्रह, संग्रह 

चिपन्न-( सं पु. ) शल्‌. । ~ , 

चिपरीत--( ग्‌ ) उलटा । † ॥ 

चिपरस्यय--( खं. प. ) उल्लखापलदा, विपसत । 

विपद्‌, विपत्‌-( भा. खरी. ) विपत्ति, ्रापद, श्चफत । 

विपाक--( सं. पु* ) कर्म॑भोगःभल, नतीजा 1 

चिपिन -( सं- प. ) यन। 

चिपुल--(शु") व्डुत। . ` `` 

विप्र-( सं" पु-) माद्यण !' 

विघव--{ सं प. )देशोपद्रचं, राषटरोपद्रब । 


, प्राहमरीक्छोष । २७७ 


विष्वध-( खं. पु. ) देवता, परिडत, चन्द्र 1 

विभृ - (म. प॒. ) वाटा टुश्च, श्नलग श्रलग, पृथक्‌ पथक्‌ । 

वरिभक्षि-( सं. खरी.) श्मंश, यार, दुक, दिर, कारको 
फे चिन्ह 1 

त्रिमव-( ख. पु. ) पेश्वय्यं, धन, सम्पत्ति, पक संवत्सर का नाम! 

विमाग-( सं. पु ) दुकडा, भाग, धकरण, हिस्सा 1 

परिभाव्यना-(सं. खरी-) पद्या पकगणक्तिसके रहनेखं 
प्रे फिसी धकार का यल लगने से डुक दुकड कयि 
जा सकते हं) 

विभावरी--( से" खरी. ) रजनी, रानि, फटनो, हद्दी । 

विभित्न-( ग. › श्रलग, जदा, फर्य॑ | [ चिष्यु। 

भिश्-(ग.) समर्थ, प्रभ, सर्वव्यापी, मालिक. (प.) शिव, व्रह्मा, 

वरिमूति--( सं. स्री. ) धन. येध्वर्य्व, राख, भस्म ) 

विभूपण॒--( सं. पु- ) गहना, शोभा 1 

धिमूषित--( ग. ) शोभित, शोभायमान, संवारा टुश्रा । 

-विभेद-( सं. पु. ) श्रन्तर, फूट. फण । 

विमल-( गु. ) निमेल, स्वच्छ । 

त्रिमरला-( खं. खी. ) धी पाती जी। 

यिमाता-(सं- सी. ) सौतेली मा} 

विमान--( सं. पु. ) देवताश्नो का रथ ! 

विमुक्त-( म. पु. ) रदित, दा दुश्रा 

व्रिमख--( गु. ) चिरेधो, उल, सिरा दुश्चरा । 

भिमोचन--( फ. पु. ) छोद्धना । [ फन्द्रू) 

भ्वम्ब--( सं" पु- ) मरत, छुय।, तस्योर सूयं वा चन्द्र का मडल, 

वियोग--( भा" पु. ) चिद्धोद, जुदा, विरद, विनां । 

विरत, विरछ--( शु. ) पैरामी, उदृप्सी 1 

विरचिव--{ गुः) वन्या । . - ¢ 


२७८ प्रादमसैकोध 1 


विरञ्ि-( खं. पू.) बसा) 
चिर्ज--{ र- ) क्रोध रदित, धृक्ति रहित, साफ रजोरुए रहित) 

विर्द-{ सं. प. ) यश, नामचरी, हथियार, श्रल्ल, शख 1 - , ` 

विरल--( र. ) चिटपुट 

विरला--( ग. ) कोई । 

चिरद-( सं प. ) विदो, जुदाई । 

विरयय--( सं. पु. ) वैराय । अ 

चिराजित्त-( गु.) शोभित । [नाम 

चिराट-( खं. पु. ) विष्णु की वष्ौ मरत, विश्वरूप, एक देश का 

विसम-{ खं. प. ) सहराव, श्रन्त, विश्राम, पदृने मे ठदसते के 

लिये पकं प्रकार का चिन्ह । प 

चिसद्ध--( गू- ) उल्।, विपरीत } । 

पिरेचन--( भा. पु- ! इलव, मलनिःसारक ! 

विरेचक--( कः पु. ) दर्तावर, दस्त लानेवाला } 

विसेध--( सं. प. ) यैर, द्वेष, शरच्‌ ता। 

विलक्तणए--( शू. ) अनूप, उत्तम, अदभुत 1 

विलम्ब--( खी.” देरी । 

व्रिललाप--( सं. पु. ) रोना, सोच, सन्ताप, शोकमय फथा | 

विलस--( सं. प. ) वि्टार, खेल, कीदा, श्रानन्द्‌, ेश । 

चिलासिनी-{ सरं. खी ) नारी) 

विलल्लीन--( क प- ) विरत्त, नष्ट, लयप्राप्त, दंत । 

चि्लोकना-( क्ि- ) देखना, ताकना 1 

चिलोचन--( खं पु. ) आंख, नैत, नयन 1 

विलोम--( यु" ) उलटा ! 

विलोना--{ क्रि- ) महना, मथना] 

विनल-{ खं. प. ) येल, येल का पेड । , 


८ 


विचर--( खं. पु; ) विल, छेदः गढ़ा, सेध, दोप । 


भराइमरीकोष 1 २७६ 


परिवरण--{ सं. पु, ) टीका, बखान, रिपोर्ट, वहस 1 
. विवलं-( शु ) क्रूप 1 
पिवद्^क -(*कः पु. ) वद्ानेवाला । 
. वियश-{ शु" }वशीभूत, वर्य, पराधीन । 
विवाव्‌ (खं. पु-) वाद, मगा! ` 
' पिविध--( गु. } श्रनेक पकार का। & 
“पिकेक--( सं पु. ) धिचार, जान, समभ । 
विषैचना-\ स्व" सीः ) सव्य श्रसस्य का चियार) चिदेक । 
' पिपेचित, विकेचय--( म. पु. ) विचारित, विचा श्ना, विचा 


= 


सने योग्य । 
विशद-( गु. । निर्मल, साफ, उज्वल । 
बिशारद-( यु.) परित, विद्धान, निपुण, भे ध । 
विशाल-( गु. ) बहुत वदा, चौद, फौला दुश्रा । 
पिशिख-( सख. पु- ) तीर, वाण, चिन चोटी का, शिरा रदित । 
विशिष्ट ( क. पु. ) साथ, खंयुक्, सदित, रुडा ध्या, उत्तम । 
िश॒द्ध-( ग. ) वहत प्रिव, निर्मल, विमल, निखालिस। 
| विशृचिका--( स. खी. } यर, हैजा । 
विशेपण--{ शु. ) गुण, धम, तारीष्‌ । = [ व्य्गि का योध हो । 
विष्य घं पु.) नाम, भधान, जिस के द्वारा किसी यस्तु वा 
विशोक--( गु. ) जिस को किसी चात कासोचनदो। 
विश्रम्ब--( खं. पु. ) विश्वास, निखय ] 
विघ्रान्त--( गु. ) चैन सहित, सुस्थिर । 
विधाम-( सं. पु. ) श्रासम, चैन, उदराव । 
विन्छेष--( सं. पु. ) विधोग । 
चिभ्व-{ भा. पु. ) संसार, सव, सम्पू । 
विण्वकर्मा--( सं. पु.) ब्रह्मा का प्क वैखा, सर्य, देवताश्चौका 
| वदृ या राज, कासैगर1 { के प्रधान देव । 


८० 1 ग्रादमसंकोप । 


विश्वनाथ--{ सं. पु- ) शिव, महादेव, संसार के स्वामो, `का 
विर्ववि्यालय- (सं. पु- ) सखव से ऊचे, द्रे का स्कल, पादः 
शाला, युनिवसिंडो ( एणण्यञ( ) | 
विर्वम्भर -( सं. पु- ) विय्णु, इन्द्र 1 क 
विष्वम्भरा--( खं. सी. ) पृथ्वी । ` . = 
विर्वामिल-( सं. पु“ ) प्क ऋषि का नाम । 
चिश्वाल--( सं. पु. ) प्रतीति, भरोसा, यकीन 1 
विप-( सं. पु. ) ज्रहर, गरल 1 
विपधर--( सं- पु. ) सांप, विपधारण करनेवाला । 
पिपधम--( श. } श्रतल्य, श्रसमान 1 
चिपमनज्वर--( सं. पु" ) कठिने तप, पक प्रकार का उ्थर । 
धिप्रय--{ सं. पु. ) देश.वस्तु, रङ्ग, पद्‌(थ, काम, भोगविलासः 
वाचन जो इन्द्रियों से जाना जाय, जेसे रूप, रस, गन्ध, 
स्पश, शब्द्‌, येही पांच) 
विपयक्र-{( शु. ) सांसारिक, विषय का । 
चिपयवासना- ( सं. खी. ) भोगचिलास को द्रच्छा 1. 
विपयी--( कपु" ) खंसरी, भोगी ¦ 
विषार--( सं. पु") हाथी दांत, सौग) 
विषाद-( भा. पु. ) शोक, दुःख, ताप, उदासी । 
विषुवतवृत्त--( सं. पु. ) भूमध्य रेखा, वद वड़ा घेरा दै जिसे 
पृथ्यी फे दो समान भाग दोते है बह ठीक पृथ्वी फे.वीचो 
बीच सिचा है। 
विएा-{ खं. सखी- ) वीर, गृह, मल, पुरीष । [ बाला 
चिष्ु-( म. धु- ) परमेश्वर, भगवान, नारायण, षटि का पालनेः 
चिष्युपद-( सं. पू. ) याकाश, दन्द का नाम, भगवान का 
चरणचिन्द जो गयाजी मँ है 
चिष्डुपद्री-( खं. खी. } श्री गंगा जी। 
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प्रादमरीकोप। रव 


वि्--( स्व॑. ) उख । 

वि्तजन-( मा. पु. ) विदा, दाग, दान, प्रोर्ण, पनिमाश्रादि 
` को जलम मिला देना। 

वरिसूचिका-( से. खी. ) एक सेग, हिद को यीमारी । 

विस्तार--( भा. पु. ) फलव, चौडाई । 

, विस्तौ्ण--( क, पु. ) फैला, फेला दश्च 1 
यिस्ठत--( क. पु. ) फोलपटुश्रा । 

, विस्फोट ( से* पु. ) फो, धाव । 

* विस्मय--( सं. पु. ) श्रचरज, श्रचम्भा 1 

; विस्मरण -( भा. पु. ) भूलना 1 { चांद, ग्रह । 
विहग, चिदङ्ग, विदद्म-( सं. पु.) पक्ती, वादन, तीर, सूयं, 
बिदरण-- भा. पु. ) विददार करना, खेल करना, धरूमना, सेर 

करना | 
विदाय--( श्र. ) त्याग, छोड । 
बिदार-( भा. पु. ) विलास, खेल, श्रानन्द से घूमना, यौद फे 
रहने फो जगह, वर॑गाल का प्क हिस्सा । 
चिदारी-( सं. पु. ) ्रीरूप्ण, ( कः पु- ) चिहार करनेवाला, चानन्द 
` फरनेयाला, विहार का रहनेचाला । 
चिदित--(र्म. ) ठीक, उचित, करने योग्य, ठदसयाया श्रा 1 
चिहीन--(म- ) रित, विना, छोढा इत्र 1 
विद्लल--( गु. ) व्याल, चं चल 
चौत्तण-{ सं. पु. ) दर्शन देखना 1 
चौोचि, वीचि-( घं. खी. ) लदर, तस्म, मौज) 

" "बधि, चौथी -( सं. खी. ) गली, रास्ता, पक्ति, घखौ । 
मील--{ सं. पु) व्यया, मूल, संचर, वीर्ययं } { सखी) 
घीर-( स- पु. । योद्धा, बहादुर, श्र काव्य मे प्ल रल , ( खो. ! 
बौय्यं --( सं. पु. ) वीज, धातु, पुराथ, ताप, तेज 1 


प्य्‌ ` आदमसैकोप। ` ` ` , 


सक-( सं" पु" ) भेहिया, हंडार । , ८4 

ठृकोदर--( सं- पु.) भीमसेन, चद्या । व 

इत्त-( सं पु- ) गोला, घेरा, चकर, चंद, रीति, पैद्‌ा- इुश्रा। ,, 

छृन्तान्त--( खं. पु- ) समाचार, हग्ल । - - ८. ५ 

चत्ति - ( खं. सीः ) जीधिका, घजीफा, स्कालरशिप, रोजी} `" 

वरथा-( किः वि. ) व्यथै, निप्फल । ५ 

खद्धि-\ सं. स्री. ) वदती, बढती † ६ प 

चृन्द-( खं. पु. ) समूह, देर, थोक । ९ 

वृन्दा-( सखी. ) तुलसी, राधिका, पकदेवी। . ~ ~ ', 

वन्दारक-( सं" पु. ) देवता + । म 

दृश्चिक-( खं. पु. ) विच्छ, श्राटवां राशि। ॥ 

चरध्, चप्रम--( सं. पु. ) बेल, दुसरी राशि । 

वरपकैत्‌--( खे. पु. ) महादेव, शिच, जिस की ध्वजामे वैलका 

चिन्ददो। 

छपल-( सं" पु. ) श्द्र. गाजर, प्याज, घोड़ा, पपी, चन्द्रगुप्त "देप 

वृष्टि -( खं. खी ) घरसा, घर्पी । 

दत्‌ - (गुः) वश्ा। 

वेग - ( सं. पु. ) परवाह, धारा, चाल, वदाव 1 

वेगि-( क्रि" वि. ) शीघ्र, जन्‌दो । 

वेणी -( सं. खी. ) चोद । 

वेखु--( सं. पु. ) वांस, मुरली 1 

वेत-( सं. पु.) चचा चिश्ेष, श्राकाग्च ! 

वेतन-( खे. पु.) मासिक, महीने का भुश्ताहरा। 

वेत्ता--( क. प. ) परिडत, जननेवाला । 
द्-(सं- पु.) ्‌.ति, हिन्दू का ध्॑मरन्थ जो चार्ेः-ऋगुचद्‌, 

यज्ुकेद, सामवेद, श्रधव्चेद्‌, चार फी संख्या । ` 
वेदना--{ शं. सखी.) पीडा, दम्ख, जानना। 


१५ 


' 


श्रादइमरीकोप 1 न्य्‌ 


॥। 
वेदाङ्ग-( सं. पु. ) वेद के श्रङ्ग यथाः -र रिक्ता, २ कर्प, 
३ व्याकरण, ४ छन्द. « ज्योतिष, £ निस्त । 

ेला-{ खे. खी. ) समय, काल 1 

वैश, येण--{ सं- प.) भेष । 

मरेशर ˆ ( सं- प. ) खश्चरः 

वतरणी -( खं. खी" ) नरक की नदी । 

यैषए्ट-( \५८७1-)--( सं. प. ) पचिम । 

चेष्िति-{ म॑. पु.) लपटा श्रा, लपेटा गया 1 ४ 
ंकुरट-( सं पु. ) विष्णु ल्लोक, परमपद्‌ 1 

वलखानस-( सं- प, ) यानप्रस्थ, तपस्यी 1 

वशानिक--( गा. ) चिक्ञानस्म्बन्धी 1 

यैदूय्यं--( खं. पु. ) नीलम, नीलमणि । 

चदेदी-( घं. स्री. ) सीता, जानकी, जनक की येरी । 
वनतेय--( सं. पु, ) गरुड । 

वमव-( भा. पु. ) घन, दौलत, पेश्वय्यं । 

वेमनस्य--( सं" पु. ) उदासीनता, रज, विगादृ । 

वयाकरण--( सं" ए.) व्याकरण पटा परिडित । 

वराम, षराग्य-(भा-प.) द्ग, संसारक वासनाश्राका 
दोडना। 7 
: व श्य-( खं. पु. ) धनिया, तीसरे वण॑ के लोग, क्षियो की पक ! 

किस्म। 

व्यक्र--( म पु. ) जाना दुश्मा, परगर, स्पष्ट । 

व्यक्कि-( सं- खी. ) पकतः, प्रकट होना, ( प) जन, मनुभ्य 1 
व्यश्र--(गु.) व्यादटुल 1 
` व्यद्ध--( ग" ) कूड, श्यङ्खदीन, पकः प्रकार की कचिता 1 

ज्यजन--( खं. प. ) पदधा, चैना, ताल, चुन्तक 1 

व्व॑जके--( वा. पु. ) धकाशकर, भाववोधक्र 1 4 


रन्ध प्रारमरोक्ोध । 


व्यजन-( सखं- पु“ ) तरकारी । 

व्यतिक्रम-( खं" पु. ) विलोम, चिपरीत, उलदा पल ४ 
व्यतिरेक--( भा- पु. ) मेद्‌, वियोग, विरोप, भिन्नता, चिना ! .. "- 
व्यतीत-( गृ. ) वीता श्रा । १ ध 
व्यथा-{खं- स्री") पीडा, दम्ख, ददु । . > :, 
व्यभिचार--( भा- पु. ) बुखाकाम, परली मन, फक । 

उथय-( सं- प ) खच, नाश, सय । { 
व्यथं-( गु. ) चथा, निष्फल 1 2“ 
व्यवक्रलन-( खं" पु. ) घान, वाकी निकालना । 

व्यवधान-( सं* पु" ) श्रच्छु।वन, रोक 1 

व्यवसायः व्यव्रहार--कम, उयोग, उद्यम, रोज्ञगार, विचार । 
चययस्था-( खं. स्री. ) दशा, दालत, भणाली 1 * 
व्यवस्थ(पक--( क पु. )व्यव हथ( करनेव!ल ८ नियम वनानेवाला । 
उथवहत--( मै. पु. ) व्यवदार क्रिया हुघ्मा । हिः 
व्यवहस्या-( ख~ प. ) माजन । । 
भ्यसन--( से, पु. ) दोप, बुरा काम, शौक, चस्का, जुश् ` दविनः 

को सोन, भढ वोलन। श्रादि ज्यस्तन हं { 

च्यस्त--( क. प. ) व्याकुल, विपरेत, विलोम, दीन, श्रस्मम्र । 
व्याङ्ल--( ग. ) व्यश्र, दुखी, पीड खे जिश्च का चित्त चश दो। 
व्याख्या--( सं- खी. ) रोक, चसन । 

व्याख्यषन-{ स. पु. ) कथन, वर्णन, उपदेश । 

व्यार -( सं. पु.) वाघ, शेर 

व्याज--( सं" पु“ ) छलं, कपट, पमस } 

व्याध--{ खं. पु. ) यदेलिया, जानवें को मारनेवाला 1 
` व्याधि-( रं. स्री- ) रोग, पीडा, वीमारी । { परसमेषवर। 
व्यापक, व्यापी, व्यास्त--( क पु. ).फलनेचाला, फेला शरा, 
व्यपार--{ स. षु. ) विजि, काम, तिजार्त!. ` ^.: .. 


४, = ,अ्राह्मरीकोष ! २८५ 


व्याप्त--{ गु" ) फैला । ४ 

श्धायाम-( खं- पु. } परिश्रम, इशत, कसरत । 

व्याल--( खं. पु“ ) सांप, दुष्ट, दाथी, मारनेवल। जानवर धृत्त ¦ 

त्यासाद--( सं. प. ) व्याक का श्राधा, विञ्या । 

व्याहति -( सं. स्री उक्रि, कथन, वशेन 1 

व्युरपत्ति-( खं- खी. ) शाख समभने कौ शक्ति, उत्पत्ति, वजह । 

शुत्पक्न-( यु ) शास्र में प्रवीर । 

वयूह-( सं. पु.) सेना की रचना, सेना का कोट, मीढ, समुद, 
चल, चिन्याख, निर्माण । 

व्योम--{ सं. पु. ) श्रकः्ण, श्रास्मान । 

व्योमजान--( सं. पु. ) विमान । 

अज--( सं" पु.) लमूद। 

अरण; सं. पु. ) घाच, फोड़] 

बत--( सं. पु. } उपप्स, उपवास, उत्तम वः पवित्र काम ¦ 

मत--( सं" पु. ) समू । 

नीशा--( सं- खी. ) लाज 1 


। श॒ 


श-( स. पुः ) शिष, कट्या, शयन, दय, शख, हथियार 1 
एकन --( खं. पु. ) गारी, छकड़ा 1 

शकारि-( खं. पु- ) विक्रमादित्य राजा । 

श्डन--( सं. पु. ) सयुन, पत्ती । 

शृक्त -{ सं. पु. ) समथ, दद, पुष्ट । 

शुूत--{ श्र. } एक चार] [ श्राड शक्ति. 
शक्रि-( से. सरी.) वल, वरौ, सांग, देवी, लदमी, गौरी श्चादि 
शक्तिमन--( ग्‌“) वलवान, जोरावर । 

श्ठिहीन-{ शु. ) नि्य॑ल, दुमंल, दुय, वलन, कभजोर 1 


र्द भ्रादमरीकोप 1 ˆ ` 


शक्र-( सं. पु. ) इन्द्र, देवताश्च का राजा। [ मेधनाद्‌। 
` शकरजित-( सं- पु" ) इन्द्र को जीतने वाला, ` रावण का वेश्न, 
शक्खुत--( सं" पु. ) इन्द्रं छा वेशा जयन्त, वालि बानर्‌।, 
शङ्का--( सं. खी. ) सन्देद, डर, भय 1 व 
स्त्र -( ख॑. पु. ) कट्यान करनेषाल!, शिच । [ श्रदतघापी 
शद्यचाय्यं-( सं. पु.) शिव के पूजने चलि पक श्राचाय्य 
शङ्धित-( गु. ) उय हुश्च, संदिग्ध । 
शची-( सं. खी. ) इन्द्र फी श्री, इन्द्राणी । = 
शर-( गु. ) छली, कपटी । र 
शत--( यु. ) एक सौ, १०० । 
शतक्र-( खं. पु. ) संकडा, शताब्द्‌ । क 
शतकरतु--( खं. पु- ) इन्द्र, सौ यश करनेवाला । क 
ग्यतपत्न--( सं* पु. ) कमल 1 4 
शताष्द-( सं. खी. ) सौ वपं । ५० 
शनाच्दी--( खं. खी. ) सदी, सौ वरस । - = 
शघ्र्‌.-( सं- पु. ) वैरी, रिपु, दधो पी, चिरोधरी, दुश्मन । | 
शत्‌ घ, शत्‌ सूदन-( खं. पु. ) शध्‌.को टननेवाल।, लदमण के भा 
शब्‌ टन 1 । - 
शनि-( सं. पु. ) सातां ग्रह, सूये के वेट, छाया से उत्पन्न ।, 
शनैः शनैः--( क्रि. चि, ) धीरे धीरे, कम से! 
मापथ--( सं. पु. ) सौगन्द्‌, कलम । 
शब्द-{ सं. पु. ) बोल, चचन, शब्द्‌ 1 ५ + 
शम-( स. पु.) मन की शान्ति, चेन, इन्दि श्रौरमन को 
रोकना । । 
शमन--( सं. पु. ) शान्ति, रंढा करना,-यमराज । ` 
शमी--{ से, पु. ) चृष्ठ चिश्चेषप सुनि । 
-शम्यल--( सं. पु- ) कूल, किर्नारा; रादखर्च, मत्छर 1 ` 


आदमसीकोध । स 


म्भु--{ सं घु" ) श्राप से श्राप पदा दोन वाला. शिव । 

आयन--( खं. पु ) सोना, नीद, पलंग । 

शय्या-( सं. खी. ) विदधौना, पनेग, खार । + 

शर-( सं. पु-) दण, तीर, सरक 1 

शरण--८ सं. पु" ) श्राखरा, रला, चचाव्र ! 

शरणागत--( गु. ) शरण मेँ श्राया दुश्चरा श्राधित। 

श्रण्य--( खं" पु. ) शरणागत, रलक । 

श्र्णयु-( सं. पुः ) मेव, चायु । 

रत, एण्द-( सं. सखी.) प्क ऋतु फा नाम जो श्राश्विनि से 
कार्तिक तक रहनी है । 

शरासन--( सं. पु- ) धञुष, कमन 1 

गम्मा-( से- पु. ) बद्णौ कौ पद्वौ । 

शरी--( सं. पु.) देद, कया, (शुः) (> ) चदूमाश । 

शकस-( सं. खी- ) शकर, चोनी, खार । 

शष्व॑री-( षं. खी. ) रान । 

शलभ, सलभ-{ सं. पु. ) रिदी, पतेग । 

शताका-(सं-स्री-) छमा की सतार} 

गव--(सं. पु. ) सुरदा, मर\ लो । 

शवरसी-( सं. खां. ) भिलनो, नीच जात्तिकीसखरी। 

शश्च, शरक--( से. पु. ) लर्गोश, खर्दा । 

शश्द, शशि-( सं- पु. ) चन्द्रमा ! 

शशिशेखर-( स" पु. ) शिच, मदद्रेव 

श्ण्यत्‌--( श्र, ) निरन्तर, सदा 1 

श्स-(सं. पु. ) हथियार, हाथमे स्ख फे मारने का हथियार 
जैसे नलवर रादि । 

शस्य--( सं. पु- ) वान, फसिल श्रादि 1 

शाक्-{ सं. पु.) साग, तर्कारी, धक दीप का नाम। 


रष" प्राहमरीकोय । 


शाकाहासी-( क- पु. ) शाक खाने वले जीव, जसे -गौ. परेल, 
धोड़े आ्रादि। ^" [ देवी । 
शाकम्भरी--( सं" खी") पृथ्वी को सखव चीज से भरे वातो, 
शक्र--(क. पु- ) देची का युजनेव्राला ! † 
शाखा-( सं" सीः ) डाल, टहनी, चेद्‌ का विभाग. माति, प्रकार, 
भाग, हिस्सा। 
शासानकी-( सं सी. ) नदी से निकली हुईं धारा, नहर! 
शालाश्रग-( खं. पु. ) वानर, चन्द्र । 
शान्त--( शु" ) स्थिर, नप्र, छुप, वन्द, पत, सदिद म प रस । ~ 
शान्ति-( सं. सी. ) स्थिरता, चेन, सुख, काम, कोध शरादिः 
जीत लेना । 0 
शाप--{ खे" पु. ) श्राप, धिकार, दुराशिष, शपथ, सौग्द्‌ । 
साम्य--{ गु ) चमा युक्त, शमता । 
शायक्र--{ से* पु“ ) तीर, वष, तज्लवार । 9 
श्वायी--( क. पु. ) सोनेवला 1 षः 
शास्द, शास्द(-( खं. खी- ) सरस्वती, चतुरी । = 
शारदी-{ यु.) शरद ऋतु की । [ मकरी, दीपक 
, शरङ्क--( खं. पु. ) पीदा, श्य, दायो, मोर मोर, धटठुप, मधु- 
शारीरिकि--( गु. ) शरीर का, देष्टका। + 
शाष्ल--( खं. पु) व्याघ्र, पत्तीभेद्‌, पथभ्ेद, सिह, भरे । 
शाकला--( सं" स्री. ) धर, जगद, स्यान! व 
श्ाक्ि-( सं* पु- ) धान । ४ $£ 
शालीन--( गु- ) सल, लजाधुर । , 
शालूर-( ख. पु- ) संट्रक, मेढक 1 ॥ 
शालमल्ी--{ खं" पु- ) सेमर का पेड, एक टापू का नाम । 
शाचक--{ सं. पु- ) चच्च(, वालक । , । 
शावर-( खं. घु. ) शिव कारची मत) 


प्रादसरीकोप । 


न 
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शरासक्र-( क- पर. ) याजा, शासन कस्नेवा्ञा } 
शासन--( सं- पु, ) शआ्रा्ञा, हक्य, खज करन, दंड, ताडना, रिक्ता, 
सीख, इकरमत । ~ 


शासनग्रणाली-{ सं" सी ) राज का नियम, हुकृमत 1 

शास्ति-( खी") श्राका, दंड, सजा। 

शाद्य-( संप.) दिन्दुश्रो की धर्मपुस्तक, शाख, छः हैँ जसे 
वेदान्त, न्याय, स्य, मीमांसा, पातं जल, यैभेपिक्र | 


शाह-( " )-( खं" प. ) वाद््ताह, राजा। { सज। 

शहनश्ाह--( ५“ ~~ }--( सं. प. ) महासा, सम्राड, सजाभि. 

शिकड--( सं. पु. ) वाज, गुच्छ । 

िक््य-{ खं. पु. ) शिकष्टर, दुष्छा । 

। गि्तफ-( क" पु" ) सिखानेवाला, पद्नेवाल्ा गख, उपदेशक । 

पिक्ता-{ सं. सखी") सीख, सिषाई, तालीम, उषपदेःवेद्का 
पक शंम । 


श्रिलस्-( सं. पु.) पदाडकी चोरी, ङ्क 
शरिखा-{ सं खी. ) चोरी, ठीक, डम । 
शिखी-( सं. प. ) मोर, श्राग, प्क पेड का नाम) 
शिथिल-( ग. ) ढीला, सस्त, श्रालस्री । 
रिर्च्धैद-( भा- पु. ) शिर काटना। 
शिर--( सं. खी- ) नादी, नस । 
शिरोमशि-(सं. प॒.) शिर फा गहना, उत्तम, सव से वद्धा सुखिया। 
शिरोख्-( स. पु. ) चाल, केश 1 
(स सं. खी.) शिर की पीडा, माथा का दुखना। 
से ` । ध्‌ त 
शिला { -( सं. सी. ) चद्धान, पर्यर, पायाख, दिलौर, स्ते } 


२६० । ाद्रमरीकोप। . . " ` 


शिलाजीत--( से- पु. ) चदन रक ज्ञि से धातु प्ट सेना ईै। 
िष्पविद्या--( खं खी- ) कारीगरी, दस्त्रकारी का हुनर, हसत 
फाय्य | 1 । ६. 

पिलीसुख--( सं. ष - ) तीर, भौरा । 

शिटप--( सं" पु. ) कारीगस, दस्नक्रासै। (= 
शिवा-( स. खी. ) पावती, उमा, टर्गा, हरे । = 
रिचिका--( सं- खी. ) पालको, डोली । # 

\शिविर--( सं" प.) सेन्यस्थान, क्ुावनी । 
शिशिर-( से. खी.) पक तु जो माय श्रौर फागानमे रहती है 
शिश-(सं, पु) वालक.वच्चा, चिस को दांत न टुश्च देखा लका 1 
शिशवोध्क--( फ. पु" ) वालक को जान करानेवाला 1 ` ,, 
रि्-(मै. पु-) उत्तम, श्रज्छा, सभ्य, सीखने योग्य, श्ाकारी । 
तिश्चार--{ सं. ) सम्मान, प्मादर, च्रच्छरी चाज्लचलन। 
पश्यमार--( से, पु. ) मच्छ, मगर, सूस । 

गिक्न-( सं. पु. ) मेढ, लिङ्ग, प्रपचिन्द । 

शीकर--{ सं" पु. ) जलकन, फुटारा, सरल, द्वव्य, चाय 1. ` ` 
शीघ्र-( ग. ) जस्दी, उतावला, (श्र ) तस्त, भेटपद 1, , ५, 
शीघध्रपामी--( कः प. ) जद्दी चलनेवाला 1 र ५ 4 
शीत-( गु ) ठंढा, सदं, सुस्त, ( पु.) जदा 1 
सीतश--फीतांय-( सं- पु. ) चाद, कपूर । 
्ीतल-( ग. ) सड] 

शीतल्ा--{ ख. खी ) देवी, माना, चेचक, गोटी } 
प्तीण--( गु. ) कृश, दुचेले 1 

शी्प--( सं" पुः ) सिरः 1 

शील--( खे" पु.) च्छा स्वमाच। 

श्यु-( सं. पु.) तोत, खुभ्या, युक्च मुनि ! 
शक्षि-( सं. खी. ) सीप । 


४ 
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यु--( सं- प. ) छठा प्रह, थगपन्, श्राग, वीज । 

शकर -{ शु- ) धौला, सफेद, उजला। ( सं- पु. ) प्रेत वणे 1 
चि--( सं- सी. ) पविता, सफाई, स्वच्छता 1 
एटः--( सं. पु. ) सृ । 

शुद्ध-( श. ) पिव, निर्दोषी, साफ, सही 1 

श॒म-{ गु. ) श्रच्छा, मला, कटयाण ।` 

 शुभग--( श॒- ) फट्याण॒ करनेधाल।, खुन्दर । 

शुम्र-( गु. ) उज्ला, धौला, स्वच्छ, चमकीला । 

शुम्भ--( खं. पु. ) रात्षप जिघे दुगा ने मास । 

शुरक--( सं. पु. ) चंगी, सरकासे कर, टेक । 

शुश्रपा--( स. खी- ) सेवा, टदल । 

शुष्फ--{ शु. ) सूखा, सुशक. नीरस । 

शरकर--( सं-पु" ) खुश्रर, वसह । 

शृल्य--( शु. ) निर्जन स्थान, ध्राक्नाश, विन्दु 1 

श्र-( खं. पु. ) साहसी, वीर, सूरन, धी ङप्णचन्द्र कै दादा, 

सिह, सूं, सुञरर, साल का पेड 1 

श्रप--('खं पु-) सूप) ५ 

श्रल--( खं" पु. ) प्रोड्, दुख, रोग, लोरे का तखा कोटा, चिशरूला 

-शगाल-- ( सं. पु. ) सियार, गीदड़ । 

गहल्ा-( खं खरी ) सकल, सिक, करनी । 

श्न्न--( सं. पु. ) सींग, शिखर, पहा की चोरी, चिन्ह ! 

रङ्वार-{ सं. पु.) गहना, शोमा, स्स विशोव 1 

शखर--( खं. पु- ) सङ्कट, किसीट, शिखा, चोदी, फलो की माला 


जिते मुर के ऊपर पदनते है 
शप--( ख" प-) श्रन्त, स्तर्पज, शेवनाय, ( ग- ) वाकी वचा 
इभा! 


'भल--( सं. पु. ) पर्वत, पटाङ 


८ ^ 
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शल्ली-( खे. खी.) सीति, परिपाटी. प्रसाली-। , ~ 
शव--( गु. ) शिव का, (सं. पु.) शिवकाभक्त। , , 
शैशव--( खं. पु. ) शिता, यालकपन, लङ्क पन.। 
शोखित-( सं. घु. ) लोह, ककम, लाल { =, ,..“ ' 
शोधक--( क पु. ) शोधनेघाल!, णद्ध करनेवाला 4 
सोधन--( भा. पु. ) पचित करना, शुध करना ! 
शोधित्त--( मं" पु. ) युद्ध किया दुश्या1 
शोभा-( सं खी. ) छन्द्रता, चमक, भालक, खृयसुरती 
शोभायमान--( क- पु ) शोभित । न 
शोला-( से. पु.) खख, लृक्क, ज्वाला 1 
शोप्रक-( क. पु- ) सोखनेवाला, रखाकर्पक, चायु, सूर्यादि 1 
शोपण--( भा. पु. ) सोखना। ए क 
शौच--( स. पु } शुद्धता, सफ, सान श्रादि । . 
शं्य--( स. पु. ) श्रता, चदादुरी, वीरता । `, ^ 
एमशन-( खं" पु. ) मर्यदट, मसान, सुद्धां । । 
एयाम--( यु. ) कराला नीला मिला दृश्या, श्री कृष्॒ । ` 
एयामकर्ण--( स. पु. ) घोसा चिगरोष 
श्यामा--( खं" ली. ) कालो, डुगौ, देवौ, चिङधया चिशेष,पोः 
गयामता--( मा- पु- ) कालापन । ५ 
यथेन-( सं. पु- ! वाज्ञ पक्ञी । ५ < --1 
प्रवण--( सं" पु. ) कान, नना 1 | 
भरद्धा-( सं. खी. ) इच्छा, याद, चिष्रवास, श्चादर 1 
रम--{ खं पु. ) मिहनत, थकावट, दौशधूप, परिम 1 , - 
श्रद्ध--( सं. पु- ) पितृव्य, पावणादि, द्धा पूवक जो दिया जाय, 
श्चतक कै श्र्थं जो त्राण भोजनादि कराया जाय, पिरड तपेन । 
भी-( सं. सरी. ) लधमी, धन, सम्पति, शोमा, खन्दस्ता। ` 
श्रवक-- ( सं. पु- ) ऊनी, रुनानेवाले । इ 
शरीखण्ड-{ खं. पु" ) चन्दन ! ` ` 
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श्रीपती, धीनिवास-( से. पु. ) विष्णु भगवाम्‌ 1 

श्रीमन्‌ श्चीमान्‌--( सं- पु. ) भाग्यवान, प्रतापी, घन्यवान, श्रीयत 1 

भीमतती-( सं. खी. ) भाग्ययनती, धनवती, भीखदिते 1 

श्रीवत्स--(स. पु- ) विष्णु का प्क चिन्ड | 

भरूल--(म- पु- ) सुना श्रा, खास । 

श्र ति--( से. खी ) चेद्‌, कान, खुनना ! 

भ्‌ घा--( सं. समी. ) खेर का वनाया चम, दाथ के च्राकार का 
जिसस्नेधीश्चादिश्रगनिर्मे देतेदह। 

ध्र सी--( खं. सरी ) पाती, पंद्धि, कतार, समूह । 

भे ए (गु. ) बहुत श्रच्छा, सव से शच्च, उत्तम । 

भेय-(खं, पु“ } कस्याण्‌ ! 

श्रोरित--( खं. पु.) खरन,रक्घ। - 

श्रोना--( क- पु- ) खननेवाला ( 

"छघा--( सं. पु" ) ससद्‌, प्रशंसा, तारीफ, चाह, द्रा 1 

गछ प--( सं" पु- ) मिल्ाच, श्रलद्ूर विशते जितम पकर गरव्द के 
श्रमेक श्रथति] ~ † 

भ्छेप्मा--( स. स्री" ) कण्‌, सदी । 

एथपच--{ सं" पु. ) चारेडाल } 

श्वान--( सं* पु. ) कुत्ता, कृकर, विदल । 

गरेन-~( गु" ) धौला, सफेद । 

फवेतस्तार--( से. पु. ) सफेद, उजन! स्स 1 


2 प 
प--( सं" पु.) केश, ह्रदय, (ख. ) श्रं ट, चिङ्ञ। ^ 
) श 


यद्‌ र्म-( सं. पु. } खान, संल्या, जय, तर्पण पूजा शादि, 
› ^~, (श चरेद्‌ पटना, २ पटना, 2 यद्च कसना, 2 यज्ञ कराना, 


२९२ 1 ~ प्रार्मरीक्ोप। - ` 


शली-( सं. खरी.) सैति, परिपारी. धणाली-। ॥ 
शव--(गु. ) शिच का, (सं. पु.) शिवकाभक्र। ..,; 
शश्व-( सं- पु. ) रिश्ता, वालकपन, लडकपन. `` ` 
शोणित-( सं पु. ) लोह, ककम, लाल 1 
शोधक-( क पु" ) शोधनेवाला, यद्ध करनेवाला । 
शोध्रन-{ मा. पु- ) पचित करना, शुद्ध करना । 
शोधित-( से" पु" ) शद्ध क्रिया दुरा 1 ॥ 
शनोभा-( सं- खी. ) सन्द्रता, चमक, मलक, खृचतुरती.। , 
शोभायमान--( क- पु- ) शोभित । 
शोल्ला-( खं. पु- ) खखरा, लृक्त, ज्वाला 1 
शोपक-( क घु- ) सोखनेवाला, रसाकर्पक्, वायु, सूर्यादि । 
शोपण-( भा. पु. ) सोखना । ५ „५1 
शौच-( से" पु.) छ॒द्धता, सफाई, सान श्रादि । ` 
शौय्ये-( चं" पु. ) श्रता, बहादुर, चीरता । , 
श्मशान--( स. पु" } मर्य, मसान, सदाधार 1 नि 
एयाम--( गु* ) काला नीला मिला दुखा, धीं कृष्ण । 
एयामकर्ण--( चं. पु. ) घोरा चिगेष । 
एयामा--( सं, ली. ) कालो, दुगा, देवी, चिदया विशेष, पोद्सी। 
शयामता-( भा. पु. ) काद्ापन 
ग्येन-{ स* पु. ¡ वाज पत्ती 1 2 
श्रयणु-( सं" पु. ) कान, सुनना 1 (५ 
श्रद्वा--({ सं. श्यी ) इच्छा, चाह, विश्वास, श्रादर ¦ ग 
भम--{ खं पु- ) मिहनत, थकायर, दुोङधुप, परिधम । , \ 
प्राद्-( सं. पु. ) पित्र्य, पावखादि, धद्धा पूवक जो दिया जाव, 
श्रुतक्त कै श्र्थ जो व्राह्मण भोजनादि कराया जाय, .पिरएड तपन । 
श्री-( सं. खी. ) ल्मी, धन, सम्पत्ति, शोभा, खुन्द्रता । 
श्रावक-- ( सं. षु- ) ऊनी, खुनानेवल्ते 1 
श्रीखर्ड--( सं. पु ) चन्दन । ` 
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श्रीपती, ्रीनिवास्-( सं. पु. ) विष्णु भगवान्‌ । 

धीमत्‌ श्रीमा ( सं" पु.) भास्यवान, प्रतापा, धन्यवानः भीत । 

.श्रीमती-( सं. खी, ) मगग्यवती. धनवतो, धरीसदित । 

भीवत्‌स--{(स. पु-) चिष्णुकाष्एक चिन 

-भ्रून--( सै. पु- ) सुना दुध्रा, शास्र 1 

रत्ि--( सं. खी- ) चेद, कान, सुनना 1 

भ्र बा-(सं* स्री.) खेर का बनाया चमच, दाथ के श्चकार का 
जिससेश्रीश्रादिं श्रग्निमे देने दहं। 

ध्रणी-( सं" खी- ) पाती, पचिः, कतार, समूह्‌ । 

श्रेष्ट-(श. ) बहुत श्रच्छा, सव से श्रच्छु, उत्तम । 

श्रेय-(सं, पु. ) कट्याण 1 

भरोशित--( सं, पु.) खन, रक । ^ 

धरोना--( क पु. ) खननेवाला 

श्वाव्रा--( सं" पु. ) ससह, परणंसा, न(रीप, चाह, इच्छा । 

श्छ प-( सं. पु- ) मिलवि, श्रल्कार विश्वेष जिक्वमे प्क शब्द्‌ कै 
श्रनेक श्रं होतेदे। , ~ † 

ोप्मा-( से. खरी. ) कष्‌, सदर । 

ग्यपचे-( खं" पु. ) चारृडाल । = 

श्वान--( सं" पु. ) कुत्ता, कूड, विदल । 

स्वन ( शु- ) श्रौला, सफेद 1 

ए्वतसार--( सं" पु. ) सफेदसत, उजल7 रस 1 

५ ~ प्‌ 

य-( खपु. ) केश, दद्य, { ख ) श्रे छट, विद्ध । " , 

पर {स-पु.) दः, द६॥ 

पद्‌ कस्म--( सं, पु. ) स्वान, संध्या, जप, -तर्षण पूञा -श्रादि, 


“ 1 (वेद्‌ पद्ना, २-पटाना, २ यक्घ करना, ४ यज्ञ कराना, 
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५ दानं देना, ६ दान लेना, बाण के ये ६कमं ह, योग ` 
शास्र में नेती श्चोती श्रादि कुः क्म लिखे दै) , ' 


प्य्‌ दशन ॥ ब 
चद्‌ दर्शन + --(सं' पु-) छः शाख जैसे-वेदान्त, मीमां सा,सांस्य, 
श्रर्‌ शास्र पातजलः त्याय, श्रौर चैशेधिकः ।॥ # 4 


परयधद्‌-( सं" पु- ) मोरा। । 

परट्‌बद्‌न, पडानन-( खं. पु. ) का्लिकेय) महादेव का एक वेश । 
पष्ठि-( शु. ) साद, ६०1 । भ 
पष्ट-( य॒.) छटा 1 ८५ 

धष्टी--( सं, खी. ) चुडी तिथि । । 
प्रोडश--( गु" ) सोलह, १६1 ४६ 
योदशांश-( गु. ) सोलदवां भाग, ५ 


स 


स-( सं. पु.) विष्णु, सांप, शिच, पेरू, भगु, (श्र-) साथ, 
† चराचर, सामने। 

संक्लि्त, संलेप-( म॑. पु. ) कम फिया इचा, मुखूतसर, सारभाग\ 
संगमर्मर--( सं. प, ) एक प्रकार का पत्थर, स्फटिकशिला } 
संना-( सं. समी. ) नाम, बुद्धि, चेतना, गायक्ती, सुय की शी । 
संयम--( भा. पुः ) नेम, नियम, बन्धन, परहेज, इन्द्रियनिग्रह । 
सयुक्क--( ग. ) मिला इश्रा, जद दुश्मा1 

खंयुग-( सं पु- ) लाद, युद्ध ॥ 

संयोग--( खं. पु. ) मेल, दैवयोग ! 

संलम्न-( गु. ) मिलित, संयुक्तः \ 

सेलाप--( भा. पु. ) परस्पर, कहना! 

संवत्‌-( सं: षु- ) राजा विक्तमादित्य करा चल्लाया साल । *“ 
संवाद्‌-( खं. घु. ) वातचीत्त, चर्चा, घसंग, समाचार, खंदेशा । 


ग्रादसमराकोप 1 २६५ 


संयादपद्-{ खं. पु. ) समाचारपत, श्रशञवार 1 
संशय--( स. पु. ) सन्टेह, रम, शक । 
संशयात्मक-( गु.) जिख से खपरेद उस्पश्नदो। [ देखना 1 
` संशनोधन-( भा. पु- ) भलीमांति शोधन, दुचार देखना, ध्यान से 
संस्करण--( सं. पु- ) श्राचृत्ति । 

संसगं-( सं. पु ) सद्भत, सम्बन्ध, मेल । 
.संखति-( खं खी. ) संसार, जगत्‌ › श्रावागमन 1 

संस्फार-( सं. पु. ) सफाई, पविघ्रता, ग्मध्ान जनेऊ श्रादि कर्म॑ 

शुद्ध करने षी रीति, मर्मत, घारन्ध। [देववाणी । 

संस्छृत-( म॑. ) जिस का संस्कार किया गया हो, पविते, उत्तमः 
संस्थापक- ( क पु-) नियम करनेवाला, भिर्माण॒ करने बाला । 
सैदार--( सं. पु. ) नाश, प्रलय । 

सकर्मक--( ग. ) कमं सदत धातु चा परिया । 

सक्रल-- शु. ) सव, पूरा, सम्पूण । 

सक्राम-{ यु) कामना सहित, सफल । 

सकार--( स. पु. ) सवेरा, भोर, धानःकाल } 
 सष्ट्त ~ ( श्च. } एकवार । 

स्फरेत, सकरा, संकशा--( सं. पु.) तंग, ददा । 
` सला-( सं पु. ) मिघ्र, दोस्त, साथी, चन्धु1 - 

सगाद--( सं. खी. ) भचारा, नाता, मंमनी, नीच जाति की 

खीक्रादृस्रसा चिवाह। 

खधन--{ शु. ) घना, गहरा, गहन 1 

सङ्कट--( सं. पु. ) दुख, चिपत, तकलीफ । 

सद्र-( स. पु.) द्रौगला, दो जातका1 

मदपण-( सं. पु. ).चलद्वेव जी। ५ 
द्लन-{ सं. पु. ) जोड, जोड्ना 1 । 
सदलित- सं- पु. ) जोधा हृश्रा, खंगदीच। 

सक्त-( संयु. ) सेन, इशारा, वचन । 


२६६ ध प्रादमरीकोौप 1, , ` 


सङ्कटप--{ सं. पु. ) मन की इच्छा, पचिजा, देना, धरण, , `: 
खं्कल-( श ) भरा इश्रा-। . ५ 
सङ्कीर--( गुः) संकेत, कोतद््‌. कम, घना । ४. 
सद्धोच, सकोच--{ सं. पू. ) लाज, सिमराव । =^ १1 
सङ्कोचितः, संकुचित--(क.पु.) सकचा टुश्रा, ललित, सिकराहुश्रा 
खंकरांतति-( सं. पु. ) मेल, भिलपप ] 
खंक्रमण-( भा. पु" ) प्रमणं कसना, प्रूमना, मिलजाना 1 
संक्रामक-{ क. पु" ध्रूमनेवाला, पय्यटन, द्युति । 
संख्या-( सं- खी" ) गिनती 1 ॥ 
सद्गमस्थान--( सं. पु- ) जदां दो नदियां मिलती या गिरती है 
सङ्भर-( सं. पु- ) युद्ध । 
सङद्गीत--( सं“ पु" ) गान, गानविद्या 1 (र 
संगृदीत-( मे. पु.) इक्र किया हप्र । नाः 
सं्रदणी--( स- सी. ) वहन दस्त श्राना, पक भकार का रोग। 
संम्राम--( सं. पु.) लङ, युद्ध 1 
संघट्ट--( सं. पु. ) साथ, मेल । 4 
सनी, शचो--( सं. खी. ) इन्द्रपली । | 
संघप--( सं. पु.) रगड्‌। न 
सचिच--( सं. पु. ¦ मन्ली, सलललाह देनेवाला | ` ` ` \ 
सखश्यरिघ्र-( खं. पु" ) नेकचलन 1 ध 
सचिदरानन्द्-( सं" पु" ) परमेश्वर, परब्रह्म । ~ 
मचेनन--\ सं. पर. ) चेत रखनेवाला 1 ॥ 
सजग--८ गु. } टोशियारः1 * ४ 
सजधज--{ खं* खी- ) चनाच, वेयारी । । 
सजमी--( खं. खी. ) ससी 1 | 
सजल--( ग.) पानो से जरा हुश्च, सीला, अगा, तर नम | 
सजातीय--( यु" ) णक जाति का 1 - 


१ 


ॐ ८ 





च 
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सजीव-( शु.) जीव वा पावाला पासी 1 


, सथ्चय--{ सं. पु. ) द्र, दका, संग्रह । 


` पश्वार-( सं. पु" ) गत्ति, चृद्धि, उत्तेजना, चाललन 1 


सशास्क--( क पु- ) नायक, चलानेवाला, रहयर 1 
सश्चारण-( भा. पु- ) प्रकाशन, सञ्चालन, स्वार, फलव । 
सथ्चानन-( भा. पु- ) चलाना, फेलाना । 

सत्‌-( गु ) सच, डीक, परमेश्वर । 

मन-(खं. पु. ) जोर, वज्ञ, सार, हीर, रस, सत्यशुण । 


` सतराना-({ क्रि" ) कोध करना, कूढ्ना । [सखी। 


सती--( सं.खी- ) दन की येटी, शिव को परली ( गु.) पतिवना 
सतफर्म-( श॒. ) श्रच्छुः काम, पवित काम, सच्य। काम । 


, सल्कार--( सं. श्राद्र, मान, खातिर । 


सत्तम--( यु. ) बहुत उम, सस्जन, प्रधान । {[ उत्तमता । 
सरा--( खं. खी. ) दोना, विद्यमानता, वन, जोर, भला, 
मस्-({ सं. पु.) सत्वगुण, वल, वस्तु, सार, पराण, व्यवसाय, 
। हृदय, सांख्य । 


„ सद्य-(गु. ) सच, टोक्र, यथार्थ, स्नच्या, सद्यश्रुग, शपथ, चदलोक । 


व ॥ -(य.) सच्चा, सच योलेनेवाला, सचोप्रतिभावाला । 
सत्वर--(श्र. ) चर्त 1 

सदरन--( सपु ) घर, पानी । 

सदय--( गु. ) दयावान । 

संसत्‌ , सद!सद-( गु" ) (सत्‌+श्रसत्‌ = सदसत ) सच ट । 
सद्रा--( श्च. ) हमेश्वा, निन्यर। 

सद्श--( गु.) चसवर, समानि, तुदथ, पकर सां । 

सश्व--( किः. वि. ) स्वद्‌, नित्यदी । । 
संद्यः--! करिः. चि. } तुरत, उसी समय । ^ 
सद्धाशजात--( गु. ) अच्छ कूल स जन्मा, हु्ा । 


म्द ग्र्ससच्मषप ! 

सङ्क्दप-- ) मन की इच्छा, धत्तिना, देना, घु 1 

खंकुल-{ गु- ) भर दुरा ४ 

सङ्ी्ण--( श- ) स्त्केत, कोतद. कम, घनां1,. , !', 

सङ्कोच, सकोच-( सं. पु. ) लाज, सिमटव 1 
द्ोचितत, खंकुचित--(क.पु.) सकचा हुश्चा, ललित्त, सिकराषश्र 

खकरांति-( सं. पु. ) मेत, मिलाप । - , - 

संक्रमर--{ भा. पु. ) रमण करना, श्रुमना, मिलजाना 

संकमक--{ क. पु. श्रूमनेवलला, पर्य्यटन, द्ुतिदहा । ,' 

संख्या-( सं. सखी. ) गिननी । 

सङ्गमस्यान-( सं. पर-) जहां दो नदिथां मिलती या गिस्ती हं 1. 

सद्भस--( सं. पु ) युद्ध 1 £. 

सङ्गीन--( सं. पु. ) गान, गानचिद्या 1 9 

संग्रदीत-( मं. पु.) इक्या किया हु्रा। ८ 

खंग्रदणी--( स. खी- ) वहत द इत श्राना, पक प्रकार का रोग। 

सेग्राम-( सं. पु.) लड, युद्ध । 

संवट-( खं. पु. ) खथ, मेल । 

सी, णचौ--( खं. खो. } श्द्रपली 1 

सेघ्रप--( सं. पु.) रणड । 

सचिव--( खं. पु. ! मन्बी, सलाह देनेवाला 1 

सब्वरि्र -{ सें. पु" ) नेकचलन । 

सचिद्‌।नन्द-८ सं. पु- ) परमेश्वर, पस्बद्य । ~ 

सचेतन सं* पु. } चेत रखनेवाला । [ 

सजग-( गु. ) होशियार! प का 

सजधज--{ सं- स्री. ) वनाव, तेयारी | ॥ 

सजनी-( खे. सी ) सखी । 

सजल-{ ग. ) पानो सेमरा हु, गीला, भगा, तर) नम। 

सजातीय--{ श- ) रक जात्ति का ..~ 


५ 
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सजीव--( गु.) जीच वा प्राणवाल! भासी 1 
सथ्चय--! सं. पु. ) देर, दकष, संग्रह । 
सश्रार--{ सं. पु. ) गति, चद्धि, उत्ते जना, चालम । 
सश्चारक-( क्रः घु- ) नाय, चलनेवाल।, रहर 1 
सज्र्ण-( भा. पु" ) थकाधन, सश्वालन, खञ्चार, फेलाव | 
मश्चालतत-( भा. पु" ) चलाना, फेलाना ! 
सत्‌--( श॒ ) सच, ठीक. परमेश्वर । 
मत-( खं, पु. ) जोर, व्ल, सार, हीर, रस, खन्यशुण । 
` सतराना--{ त्रि. ) प्रोध कश्ना, प्ुटूना । [ख्री। 
सखती-( सं.खी-) दक्त की चेरी, सिव कौ पक्तौ (गु. ) पत्तिघुना 
सतफरमे-( गु. ) श्रच्छौ काम, पविव काम, सच्य( काम । 
` सन्कार--( सं. पु. ) श्राद्र, मान, खातिर । 
सचम--( शु. ) यदुत उत्तम, सजन, प्रधान । [ उत्तमता । 
सपा-{ सं. सी.) दोना, चिद्मानता, चन, जोर, भलाई, 
मत्य-( खं. पु.) सस्यशुण, वरल, चस्तु, सार, ध्राण, यवसाय, 
हृदय, साख्य 1 ॥ 
मल्य-{ गु. ) खच, टोक्र, यथाथ, सच्चा, सत्ययुग, शपथ, व्रखलोक । 
सत्यवादी -- 
सलयस्तन्ध - 
ग्पस्व्रर--( श्र. ) तुरत । 
सद्न--( सपु. ) घर, पानी । 
, स्दद्य--{ गु. ) दयाचनि। 
सदसत्‌ , सद्ासद-( यु* ) (सत््‌+श्रसत्‌ = सदसत ) सच षू । 
मदा--{ श्च. ) हमेशा, निन्य) 
सदश--{ गु) व्ररायर, समान, वुदय, पक स्वं 1 
दैव-( परिः. चि-) सर्वदा, निच्यही । 
` सद्यः! क्रि- वि. ) तुरत, उसौ,.सखमय.। 
सद एल्ञात-( ग॒.) च्छे ८ . 


} -(ख.) सचा, सच चोलनेव।ला, सच्यीश्रतिनाचाला 1 


र्स्य प्रद्मिसकोप-] 


सने--( सं. अ. ) से, साथ, पक सम्बत्‌ , ( खी- )' सनई । 
सनाह-( सं. पु. ) वखत्तर, जिरह, कवच 1 । 4 
सने ( सं. पु. ) भीति कक 
सन्त, सम्य-( सं. पु. । सञ्जन, साधु! "\ 
स्तत--( च्छि. वि. ) सव॑दा, लगातार, हमेश्, पला हृश्ना। 
सन्तस्न-( क. पु ) तपा इश्या, थका श्रा, गमे, दुःखी । 
सन्ताप-( सं. पु. ) शोक, णोचख, दुःख, श्रांच। 
सन्तु्ट-( य. ) भसनत, तृप्त 
सन्तोप्र (भा. पु. ) ठि, खख, सत्र } 
था-( सं- खी. ) पाठ, सवक 1 ^ 
सन्तति- सन्तान-( सं. खी. ) लस्कायाला, सन्तान, वंश. 
सन्दिग्ध--( क. पु. ) सन्देदयुक्, जिस मं सन्देह पाया जाय | 
सन्दभ--( सं, पु. ) रचना, प्रवन्ध, गहना, गृदर्थ, प्रकाश) 
सन्देश-( सं, पु. ) समाचार न 
सन्देद--( सं. पु ) शक । 
सखन्दोह-। सं" पु. ) समह, विस्तार, पूणं, अच्छी भांति दुहना । 
सखन्धा-( सं. पु. ) प्रतिना} 
सन्धान--( सं-पु. ) भेद लेना, पता, जोडना, युक, परामर्भ, 
कोय्यंभ्रचु्ति, श्राचर्ण॒ । । 
सन्धि-( सं. खी- ) मेल, गांड, दद, खल, व्याकस्ण मे दौ 
श्र्तरयो की मिल्लावर, चर्लुध्यो वा दड्धियो कौ जो, सेध, 
दर। 
सन्ध्या-(सं-खी.) साम, शाम, प्रमात, मध्यान्द रौर सायंकाल 
की पूजा, जपं ध्यान श्रादि। ~ | 
(गु ) लगा हुश्रा, तययार, तयार, मुस्तंद्‌1 
सन्नाह-( स. पु. ) कवचच, वख्‌तर । = : 
„ सत्निधि-( सं. पु. ) समीप 


भ्राइमरीकोप ! २६६ 


सभनिदित-{ शु.) समीपी, समीप, पास का। 

सपदि--( क्रि" चि. ) शीन्न, तुरत । 

सपोला-{खं- पु") खाप का वच्च 

सप्त-- ( गु* ) सात, ७। 

सतम्र-( ग. ) सातां 1 

सप्ताद--{( सं. पु. ) सात दिनः हम्ूता 1 

सफर, सफरी-( सं. खी. ) मत्स्य, मदली, पछी, पोटिया। 

सव्रडिवीजन ( ऽप ऽछा ;-( खं-पु- ) सव = द्ोटा, डिवी.- 
जन = भाग, कडा) उपमभागःविभाग, डुक का टुकड्ा। 

सभा-- (सं. खी. ) समाज, मरडली, दरवार । 

समापति-( खं. पु.) सभा का माक्लिक, मर्डली का स्वामी । 

समासद्‌--( सं. पु. ) सभा मे वैरनेवाला मेम्चर ( पलपल) 1 

सभ्य-( सं. पु. ) सभा में यैठनेवाले मेभ्बर (ग. ) चतुर । 

सभीत--( गु.) डरा श्रा । 

सम-( गु. ) समान, चरावर, जोडा । 

समक्ष-{ स. पु. ) सम्मुख, धल्यक्त, सामने । 

समघ्र-( गु. ).सव । 

समता--( गरु" ) चवरी, तुल्यता । 

समध--( गु ) बलवान, योग्य, लायक । 

समयन--( भा. पु. ) धमाण॒ कस्ना, ताद्‌ करना । 

समपृष्ट-( शु. } समत्न्ञ, चरावस्च्राला सतह्‌ । 

समदुर्शा--( क. पु. ) दोनो ओर वरावर देखनेचाला, श्रपक्तपाती 
इश्वर 1 

सेभय-- ( सं. पु. ) घला, श्रवसर, श्रवकाश्च । 

समस्त-{ शु. ) कुल, विलङकल, सव । 

समर ( सं-पु. ) लड़ाई । 

समस्या- { ख~ खी. ) त, कठिन चात । [ भार्‌, संयोग, मेला । 

खमानप-{ सं. पु- ) श्रागमन, शाना, मिलना, मिलाप, भीड्‌ 


ॐ # 


२०० प्रादमरीकोध। ~ 


समाचार--( सं. पु. ) सन्देश, खवर 1 (१ 
. समाज--( खं, पु. ) सभाः, समुह, अुष्ड 1: ` ` ` ˆ" 
सखमाधान--( लं- पु* ) श्भा का उत्तर करना, दरस, शांति, पर. 

मेवर का ध्यान 1 ध 


समाधि-( से. खी. ) ध्यान, योगाभ्यास, इन्द्रियो को रोकना श्रौर 
मन को दध्र म लगाना, योगी करे सतक शरीर क 
गाड्ने की जगह, फर 1 १ 
समान-( ग. ) चसचर, तुस्य 1 ६ 
समानान्तर--( णु. ) वीच, सायर, जिन दोरेखाश्रौ के वीच समान 
श्रन्तर हो । 
समात्-( खं पु. ) पृण, सम्पूर्ण । 
समारोह ( मं. पु- ) भीड्‌ भाड्‌ । 
समालोचना ( सं. ख्री- ' भली भांति देखना भालना 1. ... 
समास! से. पु. ) संत्तेप, श्रविश्रह, व्याकर मे समास छः ह-- 
तद्पुदप, कम॑धास्य, श्रव्ययीभाव, उन, दिश, वहुनरीहि । 
समिध--\ सं" स्री. ) दोम को लकड़ी 1 1 
सेमीफर्ण--( भा- पु. ) वराचर करना । 
समीचीन--( श. ) सच, रोक, उत्तम, योग्य, लायक । 
स्तमीप-( श्र. ) पाख; निफट 1 = =, 
समौर-( सं. पु. ) दवा, चायु} । 5 
समीद्ा--( लं सी. } श्रधिक चेष्ठा करना, लाज, शम । 
समुव्वय--( सं. पु. ) इकड्ा, राशि, समर, वाक्यो का मेल 1 
समुद्ाय--( सं. पुः ) समद्‌, शुण्ड 1 
घुद्र--( सं. पु- ) सागर खधु्द्र 1 
सम्रुद--( खं. पु" ) मीड1 
खद्ध---{ सं. पु. ) भाग्यमान, सम्पद्ाचाला, श्वनचान ] 
सम्पतन्ति, खस्पद्‌, सम्पद्‌ा--({ सं. स्पी- ) धनः, द्रौलतः, विम ! ' 
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संम्पश्न-( यु. पृख, भरा, परिपृर्ण, धनवान । 
सम्पक-{ सं" पु- ) संसग, लगाव, सम्बन्ध । 
सम्पा्त-( सं. पु. ) सम्बन्ध, तगाव. संसर्गं । 
सभ्पादरक--( क. पु. ) पृरा करने चाला, वन्ध करनेवाला, पाने. 

याला, निरूपक, समापक, कदनेवाला । 
सेम्पादन--( भा. पु. ) निरूपण, चनाना, कथन, समासि करना [ 
सम्पुद--! सं, पु. ) उव्वा, मिलान । 
सम्पू --( गु ) पूरा, सव । 1 
सम्प्दान-( सं" पु.) दान देना, व्याकरण मं चौथा कारक। , 
सम्प्रदाय--( स्र. पु. ) परस्परा का धम, परिपा । 
सम्बन्धर--( सं` पु. ) मेल, लगाच, नाता, छां कारक । “ 
सम्बन्धी-( सं" पु. ) सम्बन्ध रखनेवाला, नतिदार । 
सम्बरल--( सं पु. ) राद खचं । 
सम्योधनः-(स पु. ) चिताना, सामने करना, पुकारना, व्याकरण 
॥ मेम्वां कारक। 
सम्भव -( सं पु. ) पदा दोना, कारण, मिलना, होनहार, उचित। 
सम्भावना-( शु ) सम्भव होना, चाह, दुविधा । 
सम्भाप्रणु--( भा. पु. ) बोलचाल, वातचीत । 
सम्धरम--1 सं. पु.) घवा, चेग, उत्तावली, घूमना, डर । 
सम्मति-( सं. सरी. ) राय, सलाद, इच्छा | 
सम्मिलित--{ शु. ) संयुक्त, मिला दुश्रा । ॥ 
सभ्यक्‌-( करि" वि- ) श्रच्छी तरह से, ठीक, लियाकत के साथ । 
सम्राट - ( खे. घु- ) राजा, चक्रवर्ती राजा, शादन्प्याद । 
सर-(खः पु. ) तालाव, भील, तीर वाण, (घरंगरेन्न मे 5") 
| मदा्व, साहि । [पना । 
स्पश ( ५ -.)-( सं. पु.) ठक्रना, धना, चिलम का 
सरल--( ग. ) सीधा, सचा । 
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सरवर, सणेवर--{ खपु" ) न।ल. ताल(व, ` पोखसा । 
सर्वरि-{ खं. खी. ) वर्वरी ¦ 

सरस-( गु. ) सरसी, रसघाला } १ 
सरसाना--( क्रिः ) बहना, अधिक्‌ होन! 1 ९ 
सरसिज--( सं. पु. ) कमल । 


1 


संरस्वनी--( स. खी. ) वाणो, चोक्तो, वागोशवसै, शारदा, रगकी' 


देवी, एक नदी करानाम। 


सरित, खरिता-{ स. खी.) नदो, दरिया) | च्चादि} . 


सरीखप--( सं पु ) छती के चत्त से चलनेवाला जीय, साप, 


सख्ज--( गु- ) रोगी 1 


स्शा-( से. पु.) लक्षलकसतौ चोन जिस खे लकी श्रादि फी चीज | 


जोडते ह श्रौर्जो खुर शरीर सींग के कोलन से वनता दै। 
सरोजमव्र--{ सं. पु.) त्रस्य, कूमरलसे उत्पन्न) 
कयंलर( (पपाथ )--{ सं" पु. ) चिजापनपत्र, सूचना । 
सगं--( सं. पु. ) उत्पत्ति, निश्चय, श्चस्पाय। 
सर्ष--( से. पु.) सांप। 


सरप्पा--( सं" पु.) धी। ५" 


स्व--( शु. ) सव, ( पु० ) शिव 1 

सवेश; क- पु. ) सथ ज(ननेवाल(, पस्मेश्वर, शि । 

सर्वव--{ गु" ) सय जगद । 

सवंथा-( श्र. ) सव प्रकार 1 

सव॑दा, यु. ) सदा, संव समय ।  . 
सवंनाम--( सं. पुः) संशा, प्रतिनिधि, ज्फेमेतू वड श्रप। 
खचंस--({ सं. पु. ) सव धनः, सव कु । 

सर्वाद्-( गु. ) समचा शद्ध) 

सर्बोपरि-( ग. ) खव खे वड्‌.कर, सव से चदा । 


सविता-{ घे. पु.) ख्यं । ध च , 
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सलभ-( घं* सरी- ) पतंग, चिद्धी, रीडी1 
सललिल-( ख. पु. ) पानो, श्रसान । 
सहचर--{ फ पु- ) साधी, सथ चलनेवाला । 
सदनशील--( गु. ) गमखोरः, परदेली । 
सहसा-( क्रिवि. श्व्य- ) भेडपट, विना विचर, पराक 1 
सदस्र-{ गु.) हजार ! 
` सुदसानन--{ से. पु" ) श्ेपनाग जिसके हजार मृदं) 
- मदम्र्ष--( खं. पु. ) इन्द्‌, वि्णु, ईश्वर, हजार श्रालव्राला । 
सदाचुभूति-( सं. खी. ) दमर्र्दी । ^ 
महयायक्र--( क. पु. ) सदहप्यत। देनेवाला, मददगार 1 
` सदार--( सं. पु. ) मदद, सहायता 1 
सदहिदानी-( सं. खी. ) निशानी, चिन्द 
.सदिप्णु-( क पु. ) सहनशील, क्षमावान 1 [ भाई, सगा माई 
सदोद्र-( खं. पु. ) एकही पेड श्र्यात्‌ पक माता से जन्मा श्रा 
संकर, सांकरी--( शु* ) सिंकलो, क्धंनो, नाका, घाटा, कठिनता, 
, दुख, मेकट, खंकड़ा, संकेत, तंग ! 
 सात्तात-{ शु. ) भग, साम्ने 1 
साख--( खं. खी. ) गवाद्यी, विश्वास । 
संग, सांगो-( सं. खी) वर, सेल । 
सागर--( सं. पु- ) समुद्र 1 
साज्जिश (.-)--( खं. पु. ) मेल, संयोग, कपट धवं । 
स्परोप--{ यु. ) चिक्र, चमरो, सगतं । 
सात्थिक--( क. पु. ) सतोयुणो, साथु, सच्चा, सरल 1 
साथरी-( सं. खी- ) पत्तो का विदुना, चराई, शरासनी । 
साद्र-{ क्रिवि.) श्रादर से, सम्मानसे। 
सद्ए्य---( भा. पु- ) सनतः, वरावसी । 
साध--( सं. पु. ) खाय, सन्त, वैराय । 
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साधक--( क. पु- ) साधनेवाला, च्रभ्यासी, तपस्वी 
साधार्श--( गु. ) सामान्य, खहज, बरावर, सीधा. _. 
साधारणतः--( गु. ) सामान्य रीतिसे, श्रम तौरसे।. - -.. 
साभ्य--( श. , पूरा होने योग्य ! व 
सानन्द--( गु ) अनन्द्‌ के साथ । ५. 
सादुकूल-( गु. ) कृपालु, दयालु, सदायक । व 
खान्त्वना-( सं. खी. ) ढाढर्स, धीरज, परवोध, तसंह्णी ! 
साफट्य--( क पु- ) फलित हाना, सफलता, करामयावी 1 
साचरः (~ खं" पु ) एक तरह का वारहसीगा, वारहसगे का 





सावर न्मडा। 

सामग्री-( सं. खी. ) सामा, सामान, श्रसर्याव । 

सामन्त-( सं. पु.) सरदार, वष्ट सजा करे श्रधीनं दरे ` छोरे 

जमीन्दार । 1 ~ 

सामयिक--( गु. ) समय का, श्रौलर का । [पि 

सामा--( सं. सखीः ) सामान, स्ामत्री। ` ` = 

सामान्य--( गु" ) श्राम । ^ 

साम्प्रत--( श्च. ) इस समय । ८ 

सखायुल्य-{ खं. पु. ) प्क प्रकारकौ मुक्ति, परमेश्वरम मिल जानः, 
पक दो जाना, श्रभेद्‌ । [ लाभ, तच्छा, धरं) 

सार--( सं. धु" ) गुदा, मूल, वल्ल, खाद, खात, लोदा, ` धन 

सारङ्-( सं. पु- ) मोर, सांप, वादल, दैरिन, पनीः पपाहा' 
दाथी, दंस, कोकिल, सिंह, कामदेव, धनुष श्राद्िं 1: - 

सास्थी--( क पु. ) स्थवान, रथ हाकनेवाला! ` 

सार्धक--( गु. ) श्रं सहितः सिद्ध सफल 1 "" ` ` ^ ^ ` 

सारिका--( खं खी- ) मना, पत्ती । ` ए 0 

सार्वभोम--( खं* पु- ) सव खंखार का राजा, चक्रव॑त्ती । 

सालन { “~ )-( खं" पु. ) मांस, साग, तरकार । ' 
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` सावक--( सं“ पु* ) वश्चा | 

सावकराश--( खं. पु ) एखतत पाया दुध्रा 

सावधान--( शु. ) होशियार । 

साहस-( खं" पु. ) वल, वौरता, जोर, हिम्मत । 

साहिव्य-{(सं. पु.) पक विद्या, जिस से योली वोलने श्रौर लिखने पटने 
,, की छन्दरता जानी जती दै, कान्य अलङ्कार श्रादि,मेल, साथ । 
 पिकता--( खं" खरी" ) यान्‌, रेत 

सिक्ख-( सं. पु. ) शिष्य, छात्र, चेला, नानक के मत माननेवाले। 
सिङ्क-( म. पु. ) सचा हृश्रा, भगा. पटाया हुश्चा । 

सित--( गु, ) उजला, धौला, शुक्र, सफेद । 

सिथिया-( सं. पु- ) मध्य एरिया 1 

.सिद्--{ सं“ पु, ) योगी, तपस्वी, (शु) पूरा, पका, तैयार, सफल, 
` . साचित फिया इुश्ना । [ निरय । 
सिद्धान्त--{ सं. पु. ) सच ठदराई हुई बात, परिणाम, नतीजा, 
 सिनधु--( खं. पु. ) समुद्र, एक देश श्रोर नद्‌ । _ 

सिन्धु-( स. पु. ) हाथी । 

सिदतद्वीप--( सं. पु. ) लङ्का, सीलोन । 

"सिदासन--(.सं. पु. ) राजा का श्राखन, त्यूत । 

सिमूम-( सं खी. ) श्ररय कै रेगिस्तान कौ ग्म हवा । 

सिन्ट ( अन )--{ सं. खी. ) चारन, भाडन, सिद । 

सौकर-( खं. पु..) पानी फे फण्‌, पसोना 1 

सीता, सीय -( सं- खी. ) जानकी, राजा जनक की कन्या, इल 

, कै श्रप्रभाग से जिन.की उत्पत्ति ई है । 

सीदना-{ क्रि. ) दुखी दोना, दुख पाना । - 

सारा शु.) सदा, पतली राव 1 

घञ्नन--( खं. प.) पुत्र, वेया । 

छुकणड--( सं. पु. }. सुप्रीव, सुन्द्र करवाल । , 
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खकम{र--~-( यु. ) कोमल । 2 
सुरुत--( सं. पु. ) धसे, पुण्य, श्रस्दा काम । ~ ,- 

सुखदायक, ुखदायिनो--( क. पु" ). सुख देनेवाला ! 
सुखपाल--( ख. पु. ) पालकी । 4 

खृखमा--( सं. खी. ) सुन्क्ता, शोभां, सव से बढ़ कर शोभा 1: 
` सुगन्ध--( से. खी- ) श्रच्छी वास, महक, खुश्षवू \ , `` 
खुगन्धित--( गु. ) सुगन्धवाल।, खुशबृदार 1 

सुगम-( गु. ) सहेज । ४ 
सुख्याति--( मा. खी, ) उयश, चड़ी त्तामचरै, प्रसिद्धि 1 
सुधर्--( गु. ) सन्दर 1 ॥ 

स॒ञि--( गु. ) सन्दर । ५ 
सृजान--( गु. ) शनी, चतुर, श्रच्छ( जानकार । 

सुत--(सं. पु.) येया) 

सता-( से. स्प्री- ) पेशी, लर्की 1 
सुदणन-( सं. पु. विष्णुचक्र, ( गु. ) जो देखने मे श्रच्चाःहो 
यु्दे--( शु. ) बद्व चली, खव मजवुत 1 ॥ 

खुधमा--( खं. खी. ) देवसभा, सुरसमाज । 

सुधा--{ सं. पु. ) श्रष्टुत, चूना। 

सुधार--( सं. स्री. ) मर्म्मत ) 

सखुधाकर--( खं. पु. ) चन्द्रमा] 

खुधि, खुध--({ खं- स्री.) चेत, सम्दरेखा, याद, श्वदर ! 
सनासीर--( सं- पु. ). षद! | 

खन्दरि, उन्दरी--( खे. खी ) रूपवती । 

सन्दरता (खे. खी- ) षोभ, खुघराई 

पास्-( सं. पु. ) छख, छमीता, श्रम । .{- संदर कचं 
सुभीमक्नोटं - ( ऽप्एलप€ (णपः }--(-खं" खी. ^) ` प्रधान ` सभां 
खुप--( श. ) सोया । भर 


^ 


# 
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सुफल -( गु ) सिद्ध, सफल, फलदायक्र 1 

सुप्तायस्था--( सं* खी- ) सोने की दालत, सोते क्षमय] 

सुमग--{ यु. ) सुन्दर भागवाला, सुरूप । 

खमति--{ श. ) रच्छ बुद्धि । 

मन--( सं. पु. ) एल । ८ 

पुमेद-{ सं. पु.) पक पहार जहां देवताश्च का निवास माना 
जातः है, उच्तर भ्‌ च, माल! फे सिरे पर का दाना, मनका । 

सुयश-( सं. पु. ) श्रच्छा यश, श्रच्छा नाम, सुल्यातति । 

सुयोग्य - ( गु ) लायक, षाविल } 

सुर-{ सं" पु. ) देवता, सूर्यं 1 

सुप्युद, सुराचा्य॑-( सं- पु. ) देदताश्नों के युर बृदस्पति । 

पृरतस--( ख" पु. ) फटपवृक्त, देवताश्रो का वृत्त । 

ध्--( सं, खी ) जुमीन के नीचे का रास्ता, चन्द्र रङ्गवाला 1 

चरेन - ( खं, खी. ) इन्द्र क गाय, कामधेनु 1 

परप्पति--( संप.) नदर, देवताश्रौ कै स्वाम । 

१प्पर, सरंलोक--{ सं. पु. ) इन्द्रपुरी स्वगं । [ खुन्दर 1 

दरभि-( स. पु.) सुगम्ध, (खी) कामधेनु गाय (य) सुगन्धित, 

षस्सरि-- { -(सं. खी.) श्राप = जल सख्रूद, ग = चलनेवाली । 

पपपगा--.? . गद्भा, देव-नदी । ४ 


रसेनप--( सं. पु. ) कारिकेय । 

इसा--( से" खी. ) मर्दिरा, दारू, मय, शराव । 

३रम्य--( श॒. ) सुन्दर, रमसीक । 

उलभ-( शु-.) सहज, खुगम, जो सदज म मिल जाय ! 

$लोचना--( सं. खी. ) मेघनाद की खी, जिस खी का ने. 
: न्दर दो। ^ । 

उनन्‌-( से, पु. ) वेदा, पुध्र, लष्का) ^ 

रृबण--(स-पु,), सोना, हरि, चन्दन, अच्छी जात, खन्दर, खरग । 


द्म । मराइमरीकोय । 


समशील--( गु. ) खस्वमाव, निस का सुभव अच्छादो। ;. , 
सुपुप्त-( क, पु. ) सोया दुश्राः, जानशल्य । 
सुस्थ-( श. ) नीरोग 1 
सुदद--{ ग. ) मित्त, दोस्त, सखा । व 
दम--( य. ) छोरा, मिहौन । + 
` शचक--{ क- पु. ) जतलनेवाला, चतक्लने चालला, बोधकः, पिशुन, 
खुशाल, खल, चवाई 1 ५ 
सूची--( सं. खी. ) सरै, नियमावली, फिदरिस्त 1 
सून--( सं. पु. ) सारथी, पुराण जाननेवालः, स्थवान,डोय । 
सृतक--( खे, पु. ) जननाशौच । 
सू्रधार--( खं. पु. ) प्रधान नट, नाटक के खेल का मुखिया । , ` 
सनु-( सं. पु" ) वेया, पुन्न, लडका छोटा भाई । ध 
सूर -( श्र. ) सूयय, सूरदास, खूर्मा । द 
सूरमा-( य॒, ) ोद्धा, वौर ` ^ 
खषटि-( से. खी. ) संसार, उत्पत्ति, जगत्‌ । ८ 
ख्टिकर्तो--( क. पु. ) खंसार का उत्पन्न कणनेवालाः ब्रह्मा 
सूवा-( सं. पु. ) भदेश, देश का पक भाग, जैसे वंगा, विदारे 
श्रादि। 
सेट ( 56० )-( खं-पु, ) कायोध्यत्त, काय सस्पावक। 
खेटप (5८८ ४? }-( मै. पु. ) जो भेजा गया । 1 
सेन्टल ( (लाधर }-( शु. ) वीच चा मध्य का, चिचत्ला। "'. 
सेदलमैट ( ऽलधलाण्टणः )-- बन्दोधस्त 1 
सेतु-( खं. पु. ) पुल, चांध, नियम । 
सेना-( सं. सरी* ) कटक, फौज, दल सिपाह । ४ 
सेनानी--( खे. पु. ) सेनापति । [ प्रकार का चिन्ह। 
सेमीकोलन (5५०० प)-(खं- पु-) पाठ मे विश्राम कैक्िधिप्क 
सेवक--(क. पु. ) दास, नौकर, सेवा करनेवाला । ` : ५६ 


भरादईमराकोष । ३०६ 


सेव्य-( मै* पु. ) सेवा फरने के योग्य, पृजा करने के योग्य । 
सेशन्स ( 5८55०75 }-( से. पु. ) फौजदार । 
सेन-( सं. खी. ) इशारा, फौज । 
खन्धव-( सं- पु. ) घोषा, नमक, सिन्धदेयौ का रहनेवाला 1 
सन्य्र-( सं. खरी. ) कटक, दल, फौज, सेना 
मोडा ( 8०५६ }-( सं. पु. ) खारा पदां 
सोपान--( सं. पु. ) सीद । 
सोम-- (सं. पुर) चन्द्रमा, कपूर, कुवेर, यमराज, वायु, सोमलता॥ 
मौजन्य--( भा. पु. ) सुजनता भलमनसादत । 
सौध-( सं. पु. ) राजमन्दिर, महल, कोडा । 
सौन्दर्य्य ( भा. पु. ) सुन्दरता, रंगरूप 1 
सोमित-( स. पु. ) लदमण 1 
सौम्य-( शु. ) भियद्र्शी, मनोहर । 
सौर-{ शु. ) सूयं सम्बन्धी, सूरज का, शानीचर । 
सौरभ--( खं" पु, ) सुगन्ध । 
सौल्तिड ( 3०10 }-{ गु. ) घन, ढो । 
खपुल.( अपणृ1९ }--( खे. पु.) साइवीस्या का चृत्तष्ठीन मैदान 1 
स्तनपायी-( क. प॒. ) इभ" पीनेधाले । 
स्श्डद् ( ऽ1पतेवा0 ) -( खे. पु. ) स, श्रोणी, मान, क्ता, 
माननीय, ध्रधान। 
खीम-{ 50८० )--( खं पु.) धृश्चां, भार । 
शान ( 9120007 )-( सं. पु. ) रिकरान, स्यान, जहां रेलगाी 
1 से लोग उतरते श्रौर चद्ते है । ध 
स्तन--( सं. पु. ) धन, छानी । 
स्तव्ध--( शु. ) उदरा श्रा, सुप, खक हश्रा, उजङ्‌ । 
स्नम्म--( सः पु- ) खंमा, यम, थनी, स्काच,-श्ररकाच । 
स्वचक--( खं. पु- ).गाच्छा, यलदस्ता 1 
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स्तव, स्तुति--( ख. खी. ) प्रशंसा, बडा, तारीष । 

खीधन--( खं. पु. } ददेजः- किसी यकार से जो रूपया चः गृहमा 
श्रादिस्रीको दिया गयादो। ६ 

खी पुष्प--( सं. पु. ) नारीषटूल, श्रौरत का गुण रखनेान्ना सूल । 

खीलिद्ग--( या. ) स्रीचिन्द, खीवाचची । । 

स्थल--( स" पु- ) सूखो भूमि, खु्क जमीन, स्थान । ` , 

सथापन-( खं. पु- ) कैठाना, रखना, उदराना { =; , ~` : 

स्थापित-( सं. पु. ) स्थापन किया हुश्रा । क 

स्थिति-( भा. सखी. .) उहरावः, वास, रहना, श्राखन 1 

ध्थिर--({ गु. ) र्या दश्वा, श्रयल । 

स्थूल--( गु" ) मोटा, वडा, एला दुश्रा । 

सान--( से. पु ) न्हाना, नहाना] 

स्मायु--( सं" पु" ) नस, रग 1 

स्िग्ध-- ( गा" ) चिकना ¦ 

स्ने ह--( खं. पु. ) प्रेम, प्यार, छोट, मोदे, तेल) । सपुद्रपेन । 

स्पञ्ज ( 507६८ -{ सरं. पु. ) पानी सोखनेवाला एक पदाथ, 

स्प्रद्ा--( खे. खी. ) वैर, उद, जलन, हिस्का, ईर्पा । ` - 

सपशं--(सं-पु-) दूना, पक प्रकार का सेग जो चने से हो जाता है) 

स्पषए--( गु. ) साफ; शद्ध ` 

स्पिरिर ( ऽपः )-( खं. पु. ) सार, मयखार, मदिरा, शणव । 

स्पिङ्ध ( 5178 )--( सं. पु- ) कमनी । वि 

स्पर्शन्दिय-( सं. खी- ) दूने की इनद्रिय, त्वचा । 

स्पृहा-( से- खी" ) चाद । 

स्फटिक--( खं. पु. } विन्लौर पर्थर 1 # 

स्फूर्ति--( सं. खी- ) सफुरन, हिलाव, चञ्चलता । 

स्मर-( खं. पु ) कामदेव , `. ` 

स्मरण-( खं. पु" ) चिन्तन, सुध, चेतत, याद्‌ ¦ 

स्मरणशक्षि-( खं खी. ) याद्‌ रघ्ने की शक्ति । “ ` 
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स्मारक-{ क- पु" ) याद्‌ करनिवाला । 

स्मित-( सं..पु.) धोडी दसी । 

स्परति-(ख- खी-) याद्‌, स्मरण, घर्मशाख अंसे मनुस्ष्ति श्रादि ¦ 

श्यन्देन -( खं“ षु. } स्थ, सारथी, जलः दत्त ! 

खात्‌-( श्र. ) शायद्‌ । 

स्यानपन-( भा. पु. ) चतुराई, निपुणता, घुद्धिमानी । 

सखक्--( खं. पु") माला । 

स्नोत-( सं. पु.) सोता, नाला, -वहाच, धारा । [ चपौरा। 

स््ीपर-(517एव्)-{ ख- पु- ) चिना टी फा जूता,चद्री जूता, 

स्लेट-( 51206 )-( से. पु. ) पत्थर फो पाटी जिस पर सष 
लिखते दह । 

स्व-( श्च. ) श्रपना, श्राप, -खद्‌ 1 

स्वकीया- (सं. खी. ) श्रपनी व्याही स्री। 

.सखच्चुन्द } -{ श॒. ) श्चपनी इच्छा फे श्रसुसरार चलनेवाला, 

स्वतन्त्र स्वाधीन, मनमौजी । 

सखतः-( क्रि. वि.) श्रापसे श्राप, श्राप, स्वमाव से, स्ययं । 

स्वधा--( खं. स्री. ) श्रनि की खी, मादृफा देवी, पिव लो्गोषे 
लिये जल वा पिरडदान का मन्त 1 

खप्र-(सं. सखरी- ) जो सोते समय देखा जाय, सपना । 

स्वभाव--( खं. घु. ) परति, भाव, टेव, वान, आ्रादत्त 1 

भ्वयम्‌-( छ. ) छप, श्रापसे। 

स्वयम्मू-( क- पु. ) ग्रहा, श्राप से पेदा होनेवाला । 

स््य॑सिद्ध--( ग~ ) श्राप से जो सच हो, जिस की सचां के लिये 
फिसौ परमाण की श्रावश्यकतान दो] 

 स्वरर--( घं. पु. ) एन्द गानविद्या मँ तान सुर, वे प्रत्तरजिनका 
उचारण व्यञ्चर्ना के धिना ष्टी आप सेःश्रापदो, ससे 

` `अश्चा १, श्त्यादि। 
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स्वरापगा-( सं. सी.) श्रका्चग्ह्भा। - « . . 1 
स्वरूप--( सर" पु. ) श्रपना रूप, छवि, शोभा, सुन्दरता! : ` । 
स्वग--( सं पु" ) यैकुएढ, देवताया के रटने की जगह । 
स्र्गघाल--( सं पु. ) म्त्यु, स्वगं मे जिख का वास दो1 
स्वगींय--( गु. ) स्वगं का, मत । व 
स्वणंकार--( से. पु. ) सोनार । ^> ~ 
स्वर्णसुद्रा-{ खं. खी. ) शरश, मुहर ! "~ 
स्वटप--( ख. ) बहुत थोडा, बहुत छोटा । प च ` 
स्वस्ति--( सं- पु. ) कस्याण, भला । ~ ` 1 
स्यस्त्ययन-( शु. ) शम । ‹ (8 
स्वघ्य--(कः पु, ) खख से रदनेवाला, ( शु ) नीरोगः-सुखी । 
स्ागेत-(सं-पु-) श्रये हृष का श्राद्र, सम्मान, सतकार) 
छुशलक्तेम । ५ ८ 

स्वद्‌ ( सं, पु.) रस, सवाद्‌, मज्ञा । । व 
स्वादगुक्क, स्वादिष्ट-( य~ ) स्वादवाल, मशओेदार । ५ 
स्वाघोन-( गु. ) स्वततन्त, खुदसर 1 
स्वाभापिक्र--( गु. ) जो स्वमावसे दो, श्राप से श्राप दोनेवाला। 
स्वामी. सं पु. ) परभु, राजा, पति, गुर, मालिक । 

धं--( सं. पु. ) श्रपने लिये, श्रपने लभ कौ चाह । - .'*1 
स्वार्थौ--( यु. ) श्रापकाजी, आत्मपालूक, खुदगस्ज्ञ ।. ` 
स्वास्थ्य - (भा. पु.) श्रारोभ्य, तन्टुखरूती, सुख, सन्तो प, नीरोगता । 
स्कार, स्वीरुत-( भा. पु. ) श्रङ्गीकार, मानना, मंजूर, कव्‌ । 
स्वेद--( खं. पु. ) पसीना, ताप, गमौ । 
स्वेदज-( खं. दी. ) चीलर, ढील श्रादि दे. जानवर जो 

पसीने खेयाभाफःवा ग्मींसे पैदा दो जतिरै। 

स्वप्रयन्ध--( खं. पु. ) श्रपना स्वा हुमा, वनाया इुश्रः। 
स्वैरिणी--( सं, सी. ) कुल्य, स्वेच्छा चारिणी, नार, धौरत । 
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॥ 
२ ह्‌ ५ 

इ--(खं. पु.) रिव, जल. शल्य, श्राक्राशा, मङ्गल, स्वर, हाय, सधिर । 

ङंस-( खं. पु. ) पत्ती विशेष, जीव, नद्य, सूयं । । 

हंसक-{ क पु. ) चिद्धुवा, धुघरू, पावजेच। 

हलममनी, हंसगामिनी--( सं- खी" ) हस के समान चाल चलने- 
चाली खी । 

हड--( सं. खी. ) वाजार, दार, दुकान । 

हर्ताल--( खं. लो. ) वाजासयन्द्‌, सव काम वन्द्‌ कर देना । 

दरत्‌-( कि" चि- ) वलात्‌, चल से, जचरन । ञं 

इतना, हनना-( क्रि. ) माना, मार डालना । ` 

हनत--( भा- पु. ) मारना, घत, हिंसा ! 

दन्ता--( क- पु" ) मास्नैवाला, घातक । 

इताशा--( गु ) नाउम्मीद्‌, चिद्ाशा । 

द्य--( सं. पु. ) घोडा । 

-दर--( सं. पु. ) शिव, दरण करनेवाला । 

देर्ण--( भाः पु. ) लुट, चोरी, चल से किसी की चस्तु ले लेना 1 

दरप--( सं. पु ) दप, श्रानन्द, सुख, प्रसन्नता । 

हरभिरि--। खं. षु. ) मदादेच कः पर्त, कत्ता पर्वत । 

हराम (उद)--{ यु. ) खचि, निषिद्ध । 

हरावल--( खं खी- ) आगे की सेना 1 

हरास-( सं. पु. ) हास, दुख, शोक, घट ती । 1 

हस्ि-(ख- पु.) विष्णु, इन्द्र, साप, सेंडक, छिद, घोडा, सूर्य, चाद, 
खूगा, वानर, यम्रराज, दवा, बह्मा, शिवः किरण, मोर 
कोयलल, केस, श्राग) धञुष, पदाड, दाथी, कामदेव, 
दसरंग। ६ ध 

दरित्ररे,-{-गु.-) दरादयः। 






/ 
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हरिद्वा--( खं" सी. ) दन्दी, दस्दी 1 ६ , 

हस्थान, दरिवारन-( से. पु. ) गरड, विष्णु की सवारी. 

दसैश--( सं* चु. ) वाने का राजा, सुग्रीव 1 

हदती-( खं" पु. ) दइरनेवाला । 

दम्य -( सं. पु. ) प्रसाद्‌, कोख 

दप--( सं" पु ) श्रानन्द, खुशी, सुख । । 

दल--( सं. पु. ) खेत जोतने का हर, व्यंजने श्रत्तर, कठिन कोः 
संद मे करदेना 1 

दलचल-( खं. पु. ) खलवली, दला । 

दलधर-( सं. पु- ) वलाम, चलदेच, हल के धरनेयाले । 

इलायुध-( सं. पु. )चलदेव जी, दलधरे 1 

हललल(दल, दालषदल--( सं" पु. ) विष, जहर, माहुर 1 

हवन-( खं पु. ) होम, यक्ष, श्राति । 

दवस (~°) -( सं. खी. ) दौ स, चाद, ल लसा, इच्छा, खादिस। 

दविः, हविप्य--( सं. पु.) धी, तिल, चावल शादि दोमकी 
सामग्री । 

हस्त-- खं. पु. ) दाथ, हाथी की स्‌) प्क नक्तत्न का नाम । 


~ दस्तगत--. म. पु) दाथमंश्चाया ह्भा। 


हस्तक्िपि-( सं. सरी. ) दाथ का लिखना, हाथ का लेख । 

हस्ताक्षर- ( सं पु- ) हाथ का लेख, दस्तखृत । 

हस्तामलक --( गु. ) सहज, खुमम, पक प्रन्थ का नमि । । 

हस्तिनापुर -{ खं- पु. ) पुरानी दिल्ली, हस्ती याजा ने जिस फो 
चसाया या, 

दस्ती-( सं. पु. ) हाथी । 

दस्तिनी-( सं. खी- ) हथिनी 1 

हाददोजन ( प्रपाण ) -( ख. पु, ) उदुजनक, जलकर, पानी 
उत्पन्न करनेवाला 1 ६५ 


प्रा्मसीकोष ! ३१५८ 
दा-कोरं (परा ण्ण }--( सं. खी) ऊच दस्मे कौ कचहसी, 
प्रधान न्यायालय . = 

दादस { ००८७८ }-\ खं. दु- ) धर मकान ¦ 
दार--{ खं. पु“ ) घाजार, पेडियः, दुकान 1 
हारक--( खं. पु. ) सोना, धनरा, सोने का वना हश्मा । 
हाटकपुर -{(सखंपु ) सोने का नमर लङा । 
हानि-{ खं" खी-) धटी, दरी, उकसान 1 _. 
इ्यन--( खं. खी. ) वपे, वत्सर, चयं का दिन ¦ 
दार-{ सं. पु. ) भाला, { खी. ) पराजय, घटी, शिक्त । 
दा्दिकदुःल-( स. पु. ) दिलीदुम््र, मन का केश । ह 
दाय्य--( गु" ) चोरने के लायक, तव्य । " 
दाव-ट ख. पु- ) नखरा, युवती की चिलासचैष्ठा । 
हास्य--( सं. पु- ) सी, फौतुक, खेल, उदु । 
हादा--( क्रि. वि. ) हाय, हाय, श्राह, नोद्‌, श्रचम्भा, चाह वाह } 
हाहाकार -( सं" पु. ) दाय हाय करना, घवसादट । 
दि--( श्र.) निश्चयवोधक, जिस से, चकि 
` हिंसक, हिंसूक-( क- पु. ) मारनेवाला, धातक, वधिक, दुष्ट : 
| पापी, जङ्भली जानवर, चाय चीता श्रादि! 
हि सा--( खं. स्री-) माना, घात, युकसान । 

हिजरा-( सं- पु. ) नपुंसक, नामदं । 
दित-( सं" धु, ) प्यार, उपकार, मलाई, उचित, भला । 
हितकारी ¦ --{ क. पु- ) दितः करनेवाला, भला. .कसनेवग्लाः 


षच्‌ मित, सजन, उपकारी } = 

हितेपो--( क. पु. ) परोपकारी, दुखरे की भलाई "चाहनेवाला | -' 
दिनोषदेश--( खं. पु- ) भली श्िद्ा, पक पुर्तक का नाम । 
दिन्द-( सं, पु.) शिन्दुस्तान, मार्तखस्ड 1 


नह नई किताब ॥ 
भारत-सासनपद्ति ` ` 





हिन्दु के समय से सुसलमानों के समय तक श्रौर शः 
इंडिया कम्पनी के खमय से चाज तक--मालगुजारी, सेती, श्रध, 
पु, श्रादि वस्तु पर कर लगाने की रीति, सडको, गादौ 
तथा नार्व कौ वनावर श्रौर देश का विमाग पदले फैसाथा श्रौर 
श्रच केसा हे? दीवानी, फौजदारी कचहरियौ का प्रव्रंथ-मेडि- 
कल सेनिटरी, पवरुलिकवक्सं, म्युनिसिपैलिटी, अल तथां रिक्ता 
का कया प्रवंध है-सारी वाते जानना चार्द तो एक वार इस 
पुरुनक को पठ दाम दो रुपये 1 र 


पियप्वास - ` . 





खडीयोली मे पला भदाकान्य 
कबिवर परिडत श्रयोधष्याखिंह उपाध्याय रचित श्रघुभास रदित 
छन्दो मे यह पदला महाकाव्य है । चिपय की मनोहारिता, चन्दो, 
का लाल्लित्य श्रौर शब्द की सरखता देख कर मन मुग्ध दो जाता" 
है। बम्ब रद्वर, विलायती खुन्दर कागज्ञ, श्रौ जिख्द होने पर 
भी दाम केवल १॥} है 1 “ 


५ [+ [अ 
स्नाक्चव्य 
शारदासम्पाद्क पर्डित चन्द्रश्तेखर शास्त्री रचित 


सियो कफे क्यार कर्चव्यदहै? सर्य में कौन कौन गुण त्था 
कौनरदुगंणद्येतेद? किन र गुणौ से खियों को वद्र मिलती 
है शरीर किन श्वशुरो से घर श्रोर समाज का सत्यानाश होता 
है? सियो की जिम्मेदारी क्यादै? श्रादि जिन शि्ताघ्रों से 
च्ियां घर की यथायं “ लभ्मी ' दो सकती है-सो सारी वातं 
साफ साफ लिख दी गरईह-यदि श्राप घरमे लदमी का वास 
चाहे तो इसे श्रपनी खी को पद्ये । दाम श्राठ श्राना। 


पता मैनेजर, “खद्गयिलास"› भस, चांकीपुर । 


॥। 





भारतेनटु की नारकोवली ` ` ` 
नेय च्चाकारमें छुप कर तैयार हे]; , 


, शस वार यह नारकावलौ निंणैयसागर भसं फे सुन्दर श्यौ 


मे यष्ुत चिकने कागरज परः वकी युद्धता श्रौर सफ के साथ छापी ' 





ग है 1 र्लावलली ( भरस्तायना मी चाव साहचने श्रदुवाद्‌ किया 
था) मी पूरी करा दी गद द्ै।दससे इस की पृष्ठ संख्या पदलेसे 
चहु वद्‌ गयौ दहै! तौ भौ सर्वसाधास्णक्ी छुविधाका स्याल. 
करके भासतेन्दु लीके म्रन्थोके श्रधिक प्रचारकौ शभिलापासै" 
१०४८ पृष्टौ की इस वड़ी श्रौर न्द्र कप की जिरद वाली 
पुस्तक का सर्यकेवल ३} रखा गयः दै । हिन्दी भर मियो फो शोच ही. 
इये संगा कर लामउदटाना चादिष्ट । ॥ ." 


क इस नाटकाचत्ती -की.-खव पुरूतक श्रलग भी मिक्त 
सकती हं 1 \ 


# 


मिलने का पता--मेनेजरः खद्धगविलास.मरेस, वाकीषुर 1 


\ 





< 


